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स्ट साहित्यकी यह पुस्तक ही मृमिका है। इसकी 
£ श ; ५ (४ भूमिका क्या लिखी जाय ? किन्तु “गतानु- 

धुल गतिकों छोक:”,--अतएव भूमिकाके नामसे दो 
बातें कहनी ही पड़ती है । 

गोरक्षा करना केवल हिन्दुओंकी थाममिक दूण्रिसे ही नहीं, 
आशि क-विसारसे भी कितना आवश्यक है, इसके सम्बन्धमें 
विशेष ऋहनेका प्रयोजन नहीं। सोकी वात एक है और बह 
यह हैं कि देशके स्वास्थ्य, धर्म और घधन,--इन तीनोंका दारमदार 
गोरक्षापर है। इसलिये प्रत्येक भारतवासीका गोरक्षाके लिये 
प्रयह्लचान होना चाहिये। गोरक्षासें ही भारतवषमें घृत, दूध 
और अन्लकी अधिकता होंगी। छोगोंमें गोसाहित्यका प्रचार 
ख़्ब होना चाहियें। गोचिकित्साकी पुस्तकें दीन किसानकिे 
हाथोंमें पहुंचनी चाहियें। यदि थे स्वयं न पढ़ सके, तो उन्हें 
पढ़ाने और सुनानेके यत्न होने चाहिये। इससे भारतके किसान, 


( ख ) 

गोप आदि गोवंशकी वृद्धि कर सकेंगे, वे अपनी गाय और 
बेलोंकी म॒त्यु लाचारीसे देखते नहीं रहेंगे। उस समय उनके 
हृदयसे केवल आहें नहीं निकर्लेंगी और उनके हाथ पैर भी बंधे 
हुएसे नहीं रहेंगे। उनके हाथ काम करेंगे ओर उनकी व॒द्धि 
अपने गोबेटोंकी वृद्धि तथा उन्नतिके लिये नयी नयी बातें 
सोचेगी । गोरक्षाके पवित्र कार्यके लिये बड़े, बढ़े, घनी, निश्चन, 
सभीके सहयोग का प्रयोजन है परन्तु विशेषकर विद्या-बुद्धि ओर 
उत्साह सम्पन्न युवक देदयकी आवश्यकता है। युवक-हृदयमें 
बल और उत्साहका निवास है। हे देशके युवा-हृद्य ' क्या 
तेम चाहते हो कि तुम्हारा देश लक्ष्मी और सरस्वतीका 
क्रपापात्र बनें, क्या आप चाहते हैं कि आपके देशवासियोंका 
मुरकाया हुआ मुह फिर एक बार खिल उठे? यदि हाँ' 
तो गोरक्षाके कार्यमें ब्रती हो जाइये। देवगण आपसपर पुष्प- 
वष्टि करेंगे । 

गीरक्षाका प्रश्न भारतके लिये रोटीका प्रश्न है। प्रसन्नताकी 
बात है कि देशकी इस क्रन्दमान-आवश्यकताकी ओर हमारे 
मुसलमान भाइयोंका ध्यान भी गया है। आल इण्डिया 
मुस्लिमणझीगकी पिछली वेठकर्में उसके सभापति सदाशय हाजी- 
कुछमुट्क हकीम अजमलछखां साहबने गोरक्षाक्रे विषयमें मुसल- 
मान-संसारके समक्ष अपने सद्वियार प्रकटकर बकरीदके 
अवसरपर यथा सम्भव गौकी कुर्बानी न करनेका जो प्रस्ताव 


(ग), 


स्वीकार कराया है, उसके लिये हिन्दूजनता उनकी ऋृतक्ष है। 
जिस दिन “यथासम्भव” का शब्द निकलकर उक्त प्रस्ताव का्यमें 
परणित होगा उस दिन हिन्दू-मुसलमानोंके प्रेमकी गांठ अधि- 
कतर दहूढ़ हों जायगी, यही नहीं प्रत्युत भारतवर्षकी नयी 
उन्नतिका क्रम भी आरम्म हो जायगा। दयामय भगवान वह 
दिन शीघ्र दिखावे । क्‍ 

गोरक्षाके उद्द श्यको लेकर पं> भोलानाथजी शर्मा प्रम्धति 
सज्ञनोंके प्रयलेसे अखिल भारतवर्षोय गोमहासभाकी स्थापना 
गत सन्‌ १६१७ ई० में हुई थी। सलन्‍्तोषकी वात है, कि यह 
सभा अपना कार्य कर रही है। गोमहासभाको प्राथ नासे 
भारत सरकारने “पशुगणना” आरस्म की है, जिसका कार्य 
शायद इसी मार्च मासमें समाप्त हो जायगा। गोमहासभाकों 
गो-बलोंका देशसे बाहर भेजा ज्ञाना बन्द करनेके लिये भी शीघ्र 
आन्दोलन आरण्म करना चाहिये | 

अब एक बात इस पुस्तकके प्रकाशनके सम्बन्धमें कह देना 
चाहता हूं। अचबसे प्रायः ५ वर्ष पूर्व श्रीयुक्त वा० हनुमानप्रसाद 
पोद्दार्से अनुरुद्ध होकर मेंने इस पुस्तकके सद्भुलनका विचार 
किया था। मेरे आदरणीय मित्र शारदा-सम्पादक पं० चन्द्र- 
शेखर शास्प्रीजीने इस कामभे मेरा हाथ बटाया । पोथी तयार 
हो गयी। प्रेसमें छपनेको भी दे दी गयी। किन्तु फिर विद्न 
पर विप्न आते रहनेके कारण वर्ष बीत गये । अब वन्धुबर पं० 


5) 


उम्रादत्तजी शर्माकी क्ृपासे यह प्रकाशित हो सको है। यदि 
पण्डितजी इसके छपानेमें शीघ्रता न करते तो व छ: महीनें 
ओर यों ही निकल जाते। पुस्तकमें जो प्रफकी अशुद्धियां ग्ह 
गयी हैं, उनके लिये में बहुत ही लज्जित हूं। विशेषकर प्रेसके 
भूतोंने संस्क्र॒के श्लोकोंकी कहीं कहीं बड़ी दुदंशा की है। 
आशा है, उन्हें पाठक सुधारकर पढ़ेंगे। इस पुष्तकके प्रकाशनमें 
चित्र विचार-कार्यालयके खंस्थापफ और अफलातूनी अकके 
आविष्कारक पं० सी० एलं० शमाजीके परामशंसे बा> छाल- 
चन्दजी कसेराने सहायता देकर अपनी गोभक्तिका परिचय दिया 
हैे। शर्माजीका कहना है, कि बाबू छाल्चन्दजीका गोसेवासे 
बड़ा प्रम है। इस पुस्तकके लिये अनुराग प्रकाश करना भी 
गोभक्तिका एक उदाहरण है। 

इस पुस्तकका सद्धुलन करनेमें अपने अनुसवके सिवा 
(७ [९टप09 शा ते, खरें गोरक्षण, गोधन, गोपालवान्धव 
पशुचिकित्सा, ठिव्बे हेवानात, पशुपालन, गेपालन, प्रभ्धति 
पुस्तकें पढ़नी पड़ी हैं और उनसे आवश्यक सहायता भी ली 
गयी है, अतणव उनके लेखक और प्रकाशकोंका में अत्यन्त कृतश 
हूं। पण्डितवर राधाकृष्णजी मिश्रकी आज्ञा और इच्छा तो 
मेरे कार्योंमें प्रधान है। कलकत्ता-महाविद्यालयके प्रतिष्ठाता 
“कलकत्ता-समाचार” के प्रधान सम्पादक कुंभर गणेशसिंहजी 
वी० ए० को धन्यवाद क्या दू'? मेरे सभी कारय्योंका श्रीगणेश 


( झडः ) 


उनके शुभ परामश्शसे होता है। अलवर-इतिहास-कार्य्यालयके 
सुयोग्य विद्धान्‌ मित्रवर पं० रामकुमारजी मिश्र ओर पं० यज्ञे श्वर 
जी शास््रीका धन्यवाद में अवश्य करता हूं, जो समय समयपर 
अपनी सम्मति भेजते रहे हैं । 

अन्तमें यह निवेदन कर में भूमिका समाप्त करता हूं कि 
पुस्तक अच्छी हुई है या बुरी, यह तो आप लोग जानें, किन्तु 
मेंने विषय-सड्ुलनमें कोई कमी नहीं रखी है। भाषाकी सरल- 
ताका भी यथासम्भव ध्यान रखा गया है। यदि कहीं क्लिष्टता 
आ गयी है, तो वह दूसरे संस्करणमें दूर कर दी जायगी। दूसरे 
संस्करणकी तेयारी हे। उसके लिये चिस्तृत प्रस्तावना श्रीयुक्त 
पं» वेजनाथजी चतुबे दी महाशय लिख रहे हें। इस पुस्तकसे 
लोगोंका ध्यान गों-सक्तिकी ओर आकवित होकर गेर्पश्राके 
काय्यमें कुछ भी सहायता पहुचेगी तो में अफना परिश्रम सका 
समकगा | 
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थनका मारा जाना 
खर ओर मुंहका रोग है 


भारतोय गोधन 





स्वर्गीय राजा जयसिंहजो बहादुर, 
खेतड़ो-नरेश । 


जिन्होंने 
स्वकोय सदाचार-परायणता, विद्यानुरागिता, अध्ययनशीलता, 
एवं विचार-प्रवीणतासे अपने गुरुजनोंकों मुग्ध कर दिया था, 
जो 
सच्चरित्रताके आदर्श, सज्ञनताके शिखर, प्रतिभाकी प्रतिमा और 
शान्तिके निधान थे, वोर-भूमि राजस्थानके क्षत्रियोंकों अतीत 
ओर वतंमान पीढ़ीमें जो अद्वितोय गुण-सम्पन्न तेजस्वी 
राजकुमार समझे जाते थे, जिनका हृदय उदारता, 
स्वदेश-प्रेम और छोक-सेवाके उद्चयऋ्रवोसे 
परिपूर्ण था, उन-- 
खेतडीके भूतपूत्त अधीश्वर 
स्वर्गीय राजा जयसिहजी बहादुरकी 
पवित्र-स्म तिर्मे 
यह पुस्तक 


उत्सग 


हुई । 


>> प्रा 5 उाद|ं -००न 


हाभारतके मत्स्यदेशकी लगभग वही सीमा थी, जो 
आजकल राजपूतानाके जयपुर राज्यकी है। यहांपर 
सूर्यचंशी कच्छवाह-कुलके राज़ाओंका राज्य है, जो 
गोपाचल ( ग्वालियर ) के नरवर नगरसे आनकर 





यहां प्रतिष्ठित हुण। क्रमसे उनकी राजधानी आमेर हुई। 
वहींपर प्रब॒लप्रतापी राजा मानसिंह हुए थे जिन्हें अटक भी न 
अटका सकी और जिन्होंने समुद्रमें खांड़ा ( तलवार ) पखाला 
( प्रक्षाऊन किया ) था। इस वंशकी ज्येष्ठ पीढ़ियां तो आमेरके 
सिंहासनपर रहती गयों, किन्तु छोटे वंशाडुरोंने अर्धमरु, अर्ध- 
उर्वर पश्चिमी भागपर अधिकार करके अपने वंशकरके नामपर 
उसे शेखावाटी बना लिया । उ्येष्टाधिकारकी राजसी मर्यांदाको 
छोड़कर इस स्वतन्त्रताप्रिय परिवारमें बहांपर भाशयोंके सम- 
विभागकी चाल चल जानेसे कई छांटे बड़े राज्य होते गये, जो 
कभी स्वतन्त्र रहते ओर कभी सामयिक भगड़ोंमें अपने भाग्यकी 
परीक्षा करके चढ़ पड़का चमत्कार देखते | 

आमेरके सिंहासनपर वेदिक कर्मकाण्ड और ज्योतिषके 
प्रसिद्ध विद्वान सवाई जयसिंहजी दूसरे हुए, जिन्होंने आमेरकी 


( ख्॒ ) 
राजवबानो तथा आमेर रभज्यकों शिल्प चातुरीके विलासस्थल 
जयपुर नगर तथा जयपुर सामप्राज्यका रूप दे दिया। उस समय 
मुगल-शासन टूट रहा था, मरहद्व बढ़ रहे थे। गली गलीमें 
राजा ओर नवाब हैं। रहे थे। जयसिंहके कौशल ओर दूर- 
दर्शितासे शेखावाटीके सभी स्वतन्त्र और अधंस्वतन्त्र राज्य, 
जयपुरके करद राज्य बन गये। उस समय शेखावाटीके मण्डले- 
श्वरोंको तो यह सनन्‍्तोषकर लेना पड़ा कि इस संशयमय युगके 
जीवन-संग्राममें बड़े भाईकों कर मात्र देनेसे अस्तित्व अक्षण्ण रह 
गया और,.सवाई नरेशकों अपने ही कुन्ठके स्वाधीनचेता कच्छ- 
वाह सामन्‍त एक ही भण्डेके नीचे खड़े होनेवाले मिल गये । 


अस्तु, 
शेखावाटीके राज्योंमें खेतड़ी विशेष परिगणनीय है। खेतड़ीके 


अधिपतिको राज़ा बहादुरकी उपाधि हे। जयपुरके दरवारमें 
उन्हें 'कंबर पदे'की बेठकका सन्मान प्राप्त है। महाराजाधिराज 
जयपुर खेतड़ीके नरेशका प्रत्युत्थानपूथेक अभिनन्दन करते हैं, 
केवल यही नही, 'मोरछल'का मुर्तब भी उन्हें मिला हुआ है। 
महाप्रतापी वीर भूषालसिंहजीने खेतड़ी राज्यकी स्थापना- 
कर दुर्गम. पर्वतोंमें 'भोपालगढ़' बनाया था। मुगछू सम्राट 
आलमगीर हितीयकी ओरसे उन्हें हजारीका मनसब मिला 
था। .भोपालगढ़के अभेद्य ढुगंसे निकलकर सिंघानेके आधे 
परगनेपर इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। संवत्‌ १८६८ में 


( ग) 
माँवड़ेके स्थानपर भरतपुरके जाट ओर जयपुरके कच्छवाहोंका 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उस समय “अन्य: सह विरोधेतु बयं 
पश्चोत्तरं शतं”की नीतिक्रे अनुसार इन्होंने जयपुरका पक्ष-पोषण 
करके बड़ी वीरतासे युद्ध किया था। वहींपर जाटोंसे आप 
एक तोप छीन लाये थे, जो भोपालगढ़के कुछ नीचे मोर्चेपर 
अबतक रखी हुई हे ओर 'बुढ़िया तोप'के नामसे अपने बीर 
विजेताकी कीतिको प्रकट कर रही है। खंवत्‌ १८८८ में इन्होंने 
लोहारूके नवाबपर चढ़ाईकी ओर विजय पाया । जब विजेता 
सेना सहित दुगमें प्रवेश कर रहा था, तब वहींके शत्रुपक्षके किसी 
सिपाहीकी गोलोसे डसे वीरगति प्राप्त हुई। भोपालसिंहजीके 
उत्तराध्रिकारी बाघसिंहजों हुएण। उनके पुत्र अभयसिंहजीकी 
बीरता तथा दूरदशिता इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंसे लिखने योग्य 
है। उस समय मुगल-साप्नाज्यके मुखर्में मरहटद्वोंकी सेना 
सिंधिया और हुल्करकी अध्यक्षतामें 'तुलसी सोना' दे रही थी । 
राजपूत राज्य, जो दिल्लीकी ढाल थे ओर शता ब्दियोंके मुसलमान- 
प्रभुत्वमें भी अपनी सत्ताको बनाये रह गये थे, वे मराठा घुड़- 
खवारोंके पैरोंके नीचे अपने खड़े खतोंका कुचला जाना देखते, 
अत्तःसारशत्य होते जा रहे थें। भाई मरहठोंने उनका वह नाश 
किया, जो विधर्मी यवनोंसे न हुआ । उधर घोर निशाके पीछे 
उषाकी कलककी तरह अंगरेज अपने व्यवहारोंसे दिखा रहे थ॑ 
कि जी मुगलों ओर उद्ण्ड मरहठोंके उत्तराधिकारी होने योग्य 


( थे ) 

ईश्वरने उन्हें ही बनाया है। रजवाड़े दूधके जले छाछ फंक 
फूंककर पीनेवालेकी तरह कभी तो मरहठों और अंगरेजोंको 
“रामाय स्वप्ति रावणाय स्वस्ति” कह कर रह जाते, कभी 
“न ययो न तस्थौ'की त्रिशडु-लीला दिखाते । वे इतने व्यस्त हो 
रहे थे कि मुगल-राज्यकी लटके उत्तराधिकारी होना तो दूर 
रहा, यह भी स्थिर न कर सकते थे कि खन चूसनेवाले मरहटों- 
के साथ रहें या अज्ञातकुलशींल किन्तु स्वतन्त्रताकी खरी टक- 
सालसे आये हुए फिरंगियोंका साथ दें। राजा अभयसिंहजीने 
विचारकर अपना कतंव्यपर्थ स्थिर कर लिया, उन्होंने ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीके छादैकी घोड़ीके व्यापारी मेपमें छिपी हुई 
राजनेतिक रेसमें दोड़कर जीतमें प्रथम आनेवाछी घोड़ीको 
पहचान लिया ओर उसी पर दाव लगाया । जब जयपुर तटस्थ 
था, उस क्षमय खेतड़ीकी सेनाने हुट्करके कदंमसे इस विजयिनी- 
की विजयिनीकों बचाया । खेतडीके दऊके सभी आदमी काप् 
आये, एक भिश्तीतकने वीरोचित कमंसे सूर्यमण्डलका मेदन 
किया। उस समय अड्गरेज़ अधिकारियोंने सदाकी मैत्रीको 
प्रतिशा ओर कृतज्ञताभावके सूचक पत्र आपको लिखे। सन्‌ 
५८०३ में छाड लेकने तो लाख रुपये वार्षिक आयका कोट- 
पूतलीका परगना सनदके साथ आपको दिया। 

.. इनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा बखतावरसिंहजी 
बहादुर उद्ण्डोंकी दमन करनेके राज-कतंध्यमें पिताकी सत्तामें 


( हुः ) 

ही नाम पा चुके थे ओर “बबाई' तथा 'बाघोर', आदि पर खेतड़ीकी 
ध्वजा फहरा चके थे।. 

उनके पुत्र राजा शिवनाथसिंहजीने सोलह ही. वर्ष राज्य किया, 
किन्तु उनके पुत्र राजा फतहसिंहजी अपने समयमें अलौकिक 
पुरुष हुणप। पिताके सत्य संवत्‌ सन्‌ १८७३ में ही इनका जन्म 
हुआ। परन्तु युवावस्था आते ही इन्होंने नाबालिगीके समयमें 
आजानेवाली दुदशाओंके परिहारका यत्ष आरस्म किया। अपने 
समयके नरेशोंमें राजा फतहसिंहजी बहादुर सामयिक शिक्षासे 
विभूषित आदश शासक थें। अपने राज्यकी बागडोर हाथमें 
आते ही उन्हें सुधार करनेमें कई प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ा । अंगरेजी वेद्यक-विद्यामें उनके अनुरागका साक्षी 
खेतड़ीका डाक्टरी पुस्तकालय ओर यन्त्र-संग्रह अबतक विद्यमान 
है। प्रजाके हितार्थे अस्पताल, स्कूल ओर पुस्तकालय स्थापित 
करनेके अतिरिक्त इन्होंने ओर भी कई विभागोंकी प्रतिष्ठाकी, जो 
उस समयके ओर रजवाडोंकी शासनावस्था देखते . नयी बातें 
थीं। इन्होंने भ्रमण भो बहुत किया और अपना आत्म-चरित 
लिखने को राजाओंमें नयी नोति दरसाई। इनके सुप्रवन्धकी 
प्रशंसा रजिडेण्टले लेकर गवनर जनरल तकने आम-दरवारोंमें 
की। ह 

संवत्‌ १६२७ में इनका मस्रीमें खगवास होजाने पर सुग्रहीत 
नामधेय राजा अजितसिंहजी खेंतड़ीकी गद्दीपर विराजमान 


( से ) 


हुए । उस समय जयपुरमें अद्वितीय प्रतिभाशाली महाराज 
पुण्यए्छोक श्री सवाई रामसिंहजी सिंहासन पर खुँशोमित थे । 
उन्होंने बहुत कालतक अजीतसिंहजोंकी अपने प्रास रखा। 
सुप्रवन्ध ओर सुजीवनके बहुतसे भाव अजीतसिंहजीमें उस महा- 
पुरुषके संसर्गले आये। महाराजा. रामसिंहजोकी स्वीकृति और 
राजनीति एवं सदाचारके ब्राह्मणाकार अवतार बाब्‌ कान्तिचन्द्र 
मुकर्जीकी नियुक्तिसे पण्डित गोपीनाथजीने इन्हें खुशिक्षा दी। 
राज्याधिकार प्राप्त होते ही इन्होंने अपने संस्थानकों समुन्नत 
करनेके उपाय आरम्भ किये, जिनमें यहां तक सफलता हुई कि 
खेतड़ीकी गणना प्रतिष्ठित राज्योंमें होने लग गयी । अपने अध्या- 
पक पण्डित गोपोनाथजीको प्रधान-मन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित 
करके इन्होंने कई योग्य पुरुषोंका संग्रह किया | गणित विद्यामें 
इनकी गति ओर अभिरुचि आश्चर्यजनक थी, और थी देश-प्रेम 
राज्य-प्रवन्ध एवं विद्या-प्रचारमें लोकोत्तर निष्ठा । अपने समयमें 
शुणके ग्राहक और विद्याके प्रचारक आप एक ही थ॑ । जिस प्रकार 
राजनीतिके चाणक्य, गणित-विद्याके मिहिर और श्रौत-कमके 
दीक्षित सवाई जयसिंह ओर परममाहेश्वर महाराज रामसिंहके 
दो नामोंसे जयपुर राज्यकी सारी उन्नतिको परिसंख्या हो जाती 
है, बेसे ही असयसिंह और अजितसिंह, ये दो नाम ही वर्तमान 
खेतड़ीके सर्बस्व हैं। जिन स्वामी विषेकानन्दके वेदान्त-व्याख्यानोंकी 
ध्वजा अमेरिका फहराई, उनको यहां लोट आनेपर प्रथम आश्रय 


( छ ) 

और संवधेन देनेवाले राजा अजितसिंहजी ही थे। संवत्‌ १६०७ 
में राजा अजीतसिंहजीने विलायत-यात्रा की। भारतेश्वरी 
महारानी विक्टोरियाने आपसे विण्डसर-रांजमवनमें मुलाकात 
की ओर एक स्वर्णपदक अपने करकमलसे प्रदान किया । वहांसे 
जमंनी, इटली आदि प्रदेशोंमें श्रमणकर आप भारतकों लौटे । 
यहां भी आप देश देशान्तरोंमें श्रमण किया करते थे। काश्मीर- 
यात्रामें आप सकुटुम्ब गये ओर वहांके महाराजा साहिबने इनके 
डेरेमे प्यार कर अपना आन्‍्तरिक प्रेम प्रकट किया। श्रीमान 
वहांसे आगरे लोटे ही थे कि संवत्‌ १६५७ की माघ कृष्ण १३ 
को सिकन्द्रेकी लाट परसे गिरकर राजपूतानेके इस विचक्षण 
मेधावी परम-प्रतिभा-सम्पन्न राजमार्तण्डका अस्त होंगया | 

श्रीमानका विवाह आउवेके ठाकुर साहिबकी कंन्या श्रीमती 
चांपावतीजीसे हुआ था। इस राजयुगलफे तीन सन्‍्तान हुई', दो 
कन्या और एक पुत्र | कालकोी कसी अद्भुत गति है ! न मालूम 
किन जन्‍्मान्तरोंके संस्कारोंसे, खेतड़ीको अपने इन चक्षुष्य बंशां- 
'कुरोंका अमडुल ही श्रवण करनेका दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। स्येष्ठा 
श्रीमती 'बड़ी बाईजी' का विवाह बड़ी धूमधामसे राजा अजीत- 
सिंहजीने मेवाड़-शाहपुरा राज्यके जेष्ठ महाराजाधिराजकुमारसे 
किया, किन्तु श्रीमती अपने परोपकारमय विद्या-व्यसनी जीवनकोा 
अन्त अपने आशास्पद भाईके वियोगके दुःखमें पा गयीं। छोटी 
श्रीमती बाईजी साहिबाके विवाहोंत्सव तक राजा अजीतसिंहजी 


( ज ) 

विराजमान न रह सके ओर बे प्रतापगढ़ के महाराजकुमार मान- 
सिंहजीको व्याही गयीं, किन्तु श्रात-वियोगकी असहनीय ज्वाल्यमें 
उन्हें पतिवियोगका बज्नादधिक दुःख गत वर्षके इनफ्लणज़ाने 
दिया । उनके चिरजोबव प्रतापगढ़के भंवरलालजीको परमेश्वर 
मार्कण्डेयकी आयु दे, जो न केवछ अपनो दुःखिनी माता और 
बृद्ध पितामहकी नेत्रोंकी ज्योति हें, प्रत्युत खेतड़ीके अजित- 
सिंहजीकी विभूतिके भी स्मारक वंशधघर हैं। 

राजा अजितसिंहजीकी तीसरी और अन्तिम सनन्‍्तान सूवर्ग- 
बासी जयसिंहजी थे, जिनका जन्म संवत्‌ १६४६ माघ शुक्ला 
नवमीको रानी चांपावतजीके पवित्र गमंसे हुआ । राजधानी 
खेतड़ीमें राजकुमारका जन्मोत्सव ऐसे उत्साह ओर आयोजनसे 
मनाया गया कि उस प्रान्तमें ऐसा समारोह कभी द्वश्पिथमें न 
आया था। राजा अजितसिंहजीने उस समय खज़ाना ही 
खोल दिया। महाराज दिलीपको तरह “अदेयमासीत्‌ त्रयमेव 
भूपते: शशिप्रम॑ छत्रमुपे च चामरें” अपने पितरोंके ऋणमोचनके 
इस सुअवसरपर कृतो अजीतसिंहजीके यहां कई राजा महा- 
राजा ओर सामस्तोंका खंधद्न हुआ था। प्रायः ३ लाख रुपये 
उस स्मरणीय महोत्सवमें व्यय हुए थें। केदियोंकों वन्‍्धन-मुक्त 
करनेके साथ ही किसानोंकी ओर जो लगान बाकी चला आता 
था वह भी छोड़ रिया गया था। राजकम्मंचारियोंकी 
पोतेदारीकी कटौती भी सदाके लिये माफ कर दी गयी थी | उल. 


( भरे ) 

पोतेदारीकी कटोतीकी रकमसे राजकर्मचारियोंको इच्छा और 
मुन्शी जगमोहनलालजीके प्रस्तावानुसार खेतड़ीमें एक अनाथालय 
'स्थापित किया गया, जो आज तक चल रहा है। 

यह सम्भावना किसे थी कि माता पिता और प्रजाके आशा- 
स्थल जिस कुमारकी अवाईमें इतना हर्ष मनाया गया है, वह 
यौवन आते न आते यशःशेष हो जायगा। केवलर आठ ही 
वषकी अवस्थामें जयसिंहजीके लिये पितत-वियोगका कपष्टदायक 
प्रसड़ः उपध्यित हो गया । दश लाखकी रियासत और डेढ़ लाख 
जनताकी रक्षाका भार आपके सिर आ गिरा। राज्यसिंहासन 
पर आसीन होते ही राजमाताके साथ आप जयपुर चले गये। 
चहां श्रीमान्‌ जयपुराधीश खेतड़ी-भवनमें पधारे ओर उन्होंने 
प्रचलित रीतिके अनुसार सहानुभूति प्रकाश करके 'मातमपुर्सो' 
की। कुछ दिनोंतक राज्य कार्य पं>० गोपीनाथजी चलाते रहे, 
किन्तु अपने सुयोग्य शिष्यके वियोगमें शिधिल होकर उन्होंने 
त्याग-पत्र दे देनेमें मनकी शान्ति पायी । 

राजा जयसिंहजी बहादुरके बालिग होने तक राज्य कोट्स 
आफ वा्ड्सके अधीन किया गया। बड़े राज्य जयपुरकी 
ओरसे प० शिवनाथजी चक खेतड़ीके मुनसरिम नियत हुए। 
राजा जयसिंहजीको राजमाताकी आज्ञाफे अनुसार शिक्षा-विभाग- 
के सुपरिण्टेण्डेट्ट प० शडूरलालजो विद्याभास कराने लगे । उसी 
समय आपको विद्यामें अपूर्व अभिरुचि देख लोग चकित होने लग 


( ञअ ) 
गये थे। कुछ समय तक राजा जयसिंहजो माताके साथ ननिहाल- 
'में रहे | अपने समशील समवयस्क ममेरे भाई श्रीमान्‌ दलूपतसिंह 
जीसे आपका ऐसा स्नेह हो गया कि लिखना पढ़ना रहना 
सहना आना जाना खाना पीना, सब कुछ साथ हो होता था। 
संवत्‌ १६६१ में आपकी स्नेहमयी जननी आपको भगवानके 
भरोसे छोड़ स्वर्गकोी सिधार गयीं | इस अकाण्डापतित विपदमें 
भी आपने घेयेंकोी न छोड़ा। आपके संरक्षक श्रीमान्‌ महाराजा- 
घिराज सवाई माधवसिंहजी बहादुरको आपकी समुचित शिक्षा 
निरीक्षाके लिये चिन्ता हुई। श्रीमानने बड़े सोच बिचारके बाद 
आपको शिक्षा और रक्षाका भार हिन्दी-संसारके चिरपरिचित 
पण्डित चन्द्रधरजी गुलेरी बी०ए०कों सॉपा। गुलेरीजी पू्वोय- 
पश्चिमीय विद्याके केन्द्र और आचारनिष्ठ विद्वान हैं। खेतड़ीके 
भाग्य विधाताकों घर्म और समयके अनुकूल शिक्षा देनेके लिये 
ऐसेही विद्वदल्का प्रयोजन था। सन्‌ १६०४ का जून मास 
आवबूमें बिताकर जुलाईकी ता० ११ को अपने असिन्न-वन्धु श्री- 
मान्‌ ठा० दलपतसिंहजीके साथ आप मेयोकालेजमें प्रविष्ट हुए । 
लामियांके ठाकुर साहिब शिवदानसिंहजीं आपकी निगरानी 
करके अपने मातुल-धर्मको निबाहने लगे। राजाजी बहादुर 
पढ़नेमें ऐसे दत्तचित्त हुए कि उन्होंने सारी चिन्ताओंको अपने 
हृदयसे दूर कर दिया, शिक्षा प्राप्तिको ही अपना ध्येय सम 
लिया। गुण-सश्चयमें इतनी तन्‍्मयता कहीं नहीं देखी गयी। 


( ट ) 

गर्मोका छुट्टियां आप आवब॒में ही विताया करते थे। भाईका स्नेह 
दोनों ्रीमती बहिनोंको भी वहीं खींच लाता थां। श्रीमान 
वीकानेरनरेश, तत्सामयिक महाराज जोधपुर, रेजिडेण्ट, साहिब 
जयपुर और एजेण्ट टूदी गवर्नर जनरल आदिसे आपका गहरा- 
स्नेह हो गया था।. मेयोकालेजक्रे प्रिंसपल, अध्यापक और 
छात्रोंका तो रात दिनका साथ था, अतणव उनके प्र मका कहना 
ही क्या ? सच तो यह है कि आपके सुव्यवहार और बातोंमें 
अपूर्व सौजन्य समाया हुआ था। आपके शालीनतामय सदा- 
लाप और अगर्व मिलनकी स्मृति आवालबद्धके हृदयमें विद्य- 
मान हैे। पण्डित चन्द्रधरजीकी प्रकृत शिक्षाने राजाजी बहादुर- 
को सदाचारनिष्ठट बना दिया था केवल यही नहीं, अपनी प्रति- 
भासे उनकी प्रतिभाकों जगा दिया था। संवत १६६४ में गुलेरी- 
जी जयपुर राज्यके समस्त सामन्‍्तोंकी शिक्षाके सुपरिंटेण्डेण्ट 
बना दिये गये और उनके स्थानमें पण्डित सूर्यनारायणजी 
पाण्डेय एम० ए० राजाजी बहादुरके स्यूटर नियत हुण। ये भी 
वड़ी निषुणताके साथ आपको शिक्षा देते रहे । 

राजा जयसिंहजी बहादुरने अपने राज्यका दौराकर प्रजाको 
वास्तविक दशाका ज्ञान भी प्राप्त किया था। मुझे आपसे 
मिलनेका सौभाग्य उसी दौरेमें प्रात हुआ था। उस अवसरपर 
मेने ओर मेरे मित्र प० रामकुमार मिश्रजीने संस्कृत-हिन्दो- 
पद्मात्मक एक अभिननन्‍्दन पत्र अर्पित किया था, जिसके उत्तरमें 


( ठे ) 

श्रीमानने बड़े ही कृपापूर्ण बचन कहे थे। इसके बाद तो आपकी 
कृपा यहां तक ब्रढ़ी कि पत्रों द्वारा भी अपनी कृपाकी सूचना देते 
रहते थे। है 
जिस वर्ष आप मेयोकालेजसे प्रशंसाके साथ डिप्लोमा पाने 
वाले थे, उसी वर्ष सन्‌ १६१० ई० की ३० वीं मार्चको आपका 
प्रबल क्षय रोगसे जयपुरमें देहान्त हो गया ! आपकी असामयिक 
सत्युले प्रजाके हृदयपर गहरी चोट आयी। खेंतड़ीके हितेषियोंको 
आन्तरिक वेदना हुई । दोनों श्रीमती बहिनोंके मर्मान्तक क्लशकी 
सीमा न रही। सरस्वतीके मनस्वी सम्पादकने आपके झतत्यु. 
संवादको सशोक प्रकाशित करते हुए ठीक ही लिखा था कि 
'राजपूतानाके राजाओंकी पिछली पीढ़ी और आगामी पीढ़ीमें 
ऐसा होनहार और सदुगुण सम्पन्न युवक ओर कोई नहीं हुआ । 
उनके विनय, शील, विद्याभिनिवेश, सदा हंसता हुआ मुख, देश- 
प्रेम और लोकोपकारके उच्च विचार सभीका स्मरण इस अकाल 
झुत्युकी वेदनाकों और कालकी करालगतिके अनुशोचनको 
कई गुना कर देता है। संस्कृत और हिन्दीकी ओर उनका प्रेम 
बहुत था और दोनोंका कितनाही उपकार उनके हाथों होता। 
एक समय खेंतड़ीके एक उच्च कर्मचारीने उन्हें सम्मति दी कि 
आप उद्‌का भी अभ्यास कीजिये, क्योंकि उससे बहुत काम 
पड़ेगा। आपने हंसते हंसते उत्तर दिया कि में अपने यहां उर्दू 
रहने दू गा, तब काम पड़ेगा न ? उनके एक गुरुजन लिखते हैं कि 


( ड़ ) 


“शरीरकी गठन और गुणोंके उपचयसे यद्यपि थे हम॑ लोंगोंसे 
बढ़कर होते जाते थे तो भी सदा विनयसे नम्न हुए रहते थे । 
कभो गुरुओंके सामने उन्होंने अग्नासन नहीं लिया | हां, जाते 
जाते यह अविनय कर गये कि हम लोगोंकों यहांपर तुषाग्निमें 
अपने हृदयकों पकानेकों छोड़ा और स्वयं अभय अमर अशोक 
पदको चले गये ।” 

गोब्राह्मणोंमें आपकी बड़ी श्रद्धा थी ओर विद्वान तथा 
साधुओपर परमभक्ति। स्वामी आत्मानन्द्‌ स्वयंप्रकाश खर- 
स्वती पर आपकी बड़ी आदर-द्ृष्टि थी और अन्तकालके समीप 
उन्हें दर्शनके लिये बुलया था। शिक्षा-प्रचारका आपको बड़ा 
ध्यान था, क्षत्रियोंकों उच्च शिक्षित देखनेका बड़ा उत्साह 
था। 

इमारतें बनानेका भी आपको बड़ा चाव था। सन्‌ १६०५में 
जयपुरके रेजिडेण्ट साहिब बहादुरके हाथसे अजित हास्पिटल 
भवनका द्वारोद्घाटन कराया था ओर भी कई ईमारतें आपकी 
इच्छासे बनी थीं। कोठी जयनिधासका शिलारोपण आपने 
किया था, किन्तु कराल कालने उसको तेयार देखनेका आपको 
अवसर नहीं दिया। जयसमंद भी आपका शुभ स्मारक हे। 
राज़ाजी बहादुरमें सदाचार-परायणताका बड़ा गुण था। मच्च- 
पान आदि दुर्गुणोंका तो आपके पास फटकना ही कहां था : 
आप सदा अपने समवयरूक लोगोंसे पवित्र जीवन-निर्वाह करने- 


( ढे ) 

की प्रतिशाए' कराते। कई युवा क्षत्रिय उनके उपदेशसे हो. 
सच्चरित्र रह रहे हैं। देशकों आपसे बड़ी आशाए' थीं । 

सम्पति खेतड़ीके राज्यासनपर श्रीमान्‌ राजा अमरसिंहजी: 
बहादुर विराजते हैं। आप जयपुर-नरेशको आज्ञासे अठसीसर- 
से गोद आकर खेतड़ीके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त हुए हैं । 

स्वगंवासी राजा जयसिंहजी बहादुरकी जो अकृत्रिम कृपा 
मुझ पर थी और जो कुछ देशोन्नतिकी आशाएं उनसे थीं, उनका 
स्मरण चित्तको बहुत ही विकल करता है। नश्वर शरीरको 
व्यागकर जो अनश्वर कीति वह छोड़ गये हैं, उसका किसी 
पुस्तकके साथ सम्बन्ध करनेका मेरा संकल्प बहुत समयसे था। 
आज उनके पावन यशःकायसे इस पुस्तककों संवद्धकर में अपना 
वह विलम्बित-फल-संकल्प पूण करता हूँ ।-- 


“न शोचन्मतमन्वाति न शोचनम्रयते नर: 
एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुशोचलि |! 
“अमभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत 
अभावे निधन यान्ति का तत्र परिदेवना ॥?” 


--लेखक | 


श्रीहरि:। 


भारतीय-गोधन। 


अथम अध्याय । 





गोवेश-माहात्म्य । 


अपने प्राच्चीन माहात्म्यकों भूले हुए इस समयके भारतवा- 
सियोके सामने हम यह बात बर्ड जोरदार शब्दोंमें उपस्थित 
करना चाहते हैं, कि पुराने भारतवासी हम लोगोंके पूर्वज़ 
गोवंशको किस हू शिसे देखते थे ?:हमारे शास्त्रों में गौओंके विषयमें 
क्या लिखा है ? श्र ति, स्खति, पुराण, काव्य आदिमें इनका 
कौनसा स्थान है ? अपने आदशेको भूले हुए, अपने कतंव्योंकी 
ओर द्वष्टि न रखनेवाले भारतवासियोंके सामने इनके पूर्वजोंकी 
कुछ बातें बतलानी ही चाहिये, इनकी आंखोंके सामने प्राचीन 
बातें रखकर इनका मिथ्याभिमान दूर करना ही चाहिये । 
क्योंकि यह समय हैं जीवन और मरणके प्रश्तकका, क्या वह 


हू 


भाश्तीय-गोंधन 


->जवसपनकपा-अडमकम»कभ शहमक.. 





जाति संसार जीयित रह सकती है, जिसने अपने कर्तथका 
तिरस्कार किया ? संसारके समस्द मम्ुप्योद्ते व्यवहार, उच्द इय 
आदिके समान होनेपर भी उनमें देश-शेश्स एक विशेषता 
छीती है। वह विशेषतां ही उस जातिका प्राण है। जानिफे 
हितेच्छ उस प्राणकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, उसकी 
रक्षाके लिये अमेक प्रयल्ल करते हैं। जातीय व्यवहारोंमें 
परिवतनकी आवश्यकता होनेपर भी प्राणमें किसी प्रकार 
फेर बदछ न होनेकी चेष्टा जातिके प्रत्येक हितेषीकों करनी 
चाहिये । 

संसारकी अन्य जासियमें जिस प्रकार परिवतंन हुए हैं, 
उसी प्रकार भारतमें भी परिवर्तन हुए हैं, ओर उनकी संख्या 
थोड़ी नहीं है। परन्तु भारतके वुद्धिमान्‌ समाज-शाख्ज्ञ महा- 
त्माओंने अपने अनुपम परिश्रमसे भारतके प्राणमें परिवतन 
होने न दिया। ईश्वरके रुपके विषयर्में सारतवासियोंके मत 
परिवर्तित हुए, ईश्वरके विपयमें अर त, विशिशर्द त, शुद्धां त, 
-द्वतापहंत और छत आदि कितने ही वाद प्रचलित हए। भार- 
तमें कितने ही सम्प्रदायोंने अन्म लिया, उन सम्प्रदायोके कारण 
मारतमें विचार-मेदकों महत्वका स्थान मिछा | भारतया लियोके 
आचार-विचारसें भेद हुए, भावणें भेद हुए, कई वातोंमे भाश्त- 
वासी आपसमें डिछड़ गये। इतना होनेपर भी एक बात 
ज्योकी त्यों बनी इसमें सेद्‌ तहीं हुआ । उसकी पूज्यता, 
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गंचंश-माहात्स्य 
उपकारितां, रक्षा आदिके विषयमें समस्त भारतवासी एकमत 
रहे । वह बात ह--गोवंशकी महिमा । 
पहलेकी दात जाने दीज्िये। आज भारतमें फकियने ही 
सम्प्रदाय हैं, जो आपसभें सदा ही लड़ा करते हैं। एक सम्प- 
दायवालेके मु हसे निकली हुई बातकों दखसरे सम्पदायवाला 
अपने छिये गाली समझता है, और इस प्रकार थे दोनों आपसमें 
झगड़ने लगते हैं। शाःम्ति-खापन करनेवाले धर्मको वे कलहका 
कारण बनाते हैं सही, परन्तु गौके विषयमें किसीकों कुछ भी 
आपत्ति नहों | सनातनी, जन, बीद्ध, नानक, कवीर, दादू, बह्ा-, 
समाज, आरय्यसमाज आदि सभी गीरक्षा करना अपना कर्तव्य 
समझते हैं। यदि कोई हमसे पूछे कि भारतमें वह कौन 
प्लेर्फार्म है जिसपर समस्त भारतयासी हिन्दू आकर खड़े 
हो सकते हैं ठो हम यही उत्तर देंगे, वह प्लेटफाम हैं गो-पूजा 
गो-पूज़ा कण्ना, गोरक्षा करना समस्त सारतवासी हिन्दू अपना 
सबसे बड़ा करतंव्य समझते हैं। अपना सबस्य त्यागकर भी 
गोरक्षा करना भाश्तवासी हिन्दू नामसे सम्बोधित होनेवाले 
प्रत्येक मनुष्यका कतंव्य है। गोके लिये स्वस्थ निछावर 
करनेवाले इसी भसारतमें मिलेंगे। हम आगे कुछ शास्त्रीय 
वचन उद्ध त करते हैं, जिनसे आप लोगोंकी यह बात स्पष्ट 
मालूम हो जायगी कि प्राचीन समयमें गोव॑शल्ती कितनी 
महिमा थी ? 


भारतीय-गोधघन 


ऋग्वेदकी एक ऋक्‌में गौकी प्रार्थना की गयी है, उसमें कहा 
गया है गौ मेरी माता है और वृषभ ( बेल ) मेरा पिता है, 
ये स्वगंमें मेरा कल्याण करें और संसारमें मुझे सुखी करें, 
वह ऋक नीचे लिखी जाती है :-- 

“गोर्मे माता वृषभः पिता मे, द्वः शर्म जगती मे प्रतिष्ठा ।” 

ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है-- 

“आज्यं वे देवानां, सुरभिधातं मनुष्याणां, आयुतं पितृणां, 
नवनीतं गर्भाणाम्‌ ।” 

इस मन्त्रमें यह बात दिखायी गयी है, कि “थी, दूध, मक्खन, 
देवता, पितर, मनुष्य तथा गर्भस्थ बालफोंको भी प्रिय हैं ।' इसी 
प्रकार अथर्व-बेदके कई सूक्तोंमें गौ-प्राथंना देखी जाती है, 
छान्दोग्य उपनिषद्में भी इन बातोंका उल्लेख मिलता है। यदि 
आप कर्म-कारएड देखें तो गो-वंशकी महिमा स्पष्ट मालूम पड़े, 
प्राचीन समयमें गो-वंशका क्‍या स्थान था यह बात अनायास ही 
विदित हो जाय । 
“बचो बविदं वाचप्तुदीरयन्तोीं विश्वाभिर्धोभिरूपतिष्टमानाम | 
देवों देवेभ्यः पयेयुषीं गामामाबृक्त मर्त्यों दश्चचेताः ॥” 
( ऋग्वेद, अ० ६ सू० ६० मं० ८ ) 

इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्यने लिखा है, 
कि गौओंके द्वारा ही हम छोगोंको वाणी प्राप्त हुई है | यह 
गोओंकी कृपाका ही फल है, जो हम लोग बोलते हैं। गौओंके 


छ्े 


हम्बा-रवसे ही अम्वा शब्दकी उत्पत्ति हुई है। गो हम लोगोंकी 
माता तथा देवता हैं, परन्तु मूखे मनुष्य इस बातको नहों 
जानते और वे गौओंका त्याग करते हैं ।॥' 
अग्निपुराणमें गोओंकी एक खुन्दर स्तुति है वह स्तुति 
अर्थके साथ नीचे लिखी जाती है। उस स्तुतिके पढ़नेसे 
गोओंकी महिमाका बहुत कुछ ज्ञान हो जायगा। 
“गाय: खुरभयो नित्यं गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम ॥ 
पावन सर्वभूतानां क्षरन्ति ये हवोंषि च। 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि॥ 
ऋषीणामग्निहोत्रंष गावो होम-प्रयोजिका | 
सर्वेषामेव भूवानां गावः शरणम॒त्तमम्‌॥ 
गावः स्वगंस्य सोपाना गावो माडुल्यभुत्तमम्‌ । 
गावः पवित्र परमं गावो धन्या: सनातनाः ॥ 
नमो गोमभ्यः श्रोमतीभ्यः सौरभेयीम्य एवं च। 
नमी वह्म-सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमोनमः ॥” 
( अग्निपुराण ) 
गोौए' मनोरथोंकीं पूरा करनेवाली और मड़ुल देनेवाली 
हैं। इनके द्वारा मनुष्योके लिये अन्न और देवताओंके लिये 
उत्तम हवि उत्पन्न होता है। यह सब भूतोंकों पवित्र करने 
वाली ओर हविकों क्षरण करनेवाली हैं ।' यह मन्त्रोंसि पचित्र 


ध्‌ 


हवि धारा देवताओंकों त॒प्ति करती हैं, ऋषियींका अश्निक्षेत्र 
इम्हींकी प्रसन्नयासे चलछता है, ये सब प्राणियोंकी रक््या 
करनेवाली हैं। इनके द्वारा स्वर्ग और कल्याण प्राप्त होता 
६। ये पवित्र हैं और घन्य हैं। इन गौओंको नमस्कार, 
लकझ्मोयुक्त गौर्भीकी नमस्कार, कामधघेठुबंे पुत्री गोओंको 
नमस्कार, ब्रह्माकी कन्या इन गीओंको नमस्कार, इन परत्रित्र 
गोओंकी नमस्कार | 

अशग्निषुरणमैं ही गो-विंधयक राज-धर्म कहते हुए कहा: 
गया है-- 

“ग्ने-विप्र-पालनं कार्य” राशा गोशान्तिरेष थ, 
गाय: पवित्रा माजूस्या गोप लछोकाः प्रतिष्ठिसा: । 
शहन्यूत्र बरं॑ तासामलक्ष्मी-नाशन परम, 
गयां कण्ड्यनं वारि अं/कुस्याधोध-मद्नम्‌ ॥ 

'राज़ाका धर्म है, कि वह गी ओर ब्राह्मणोंदा पालन करे, 
उनकी शाम्तिकी व्ववखा करे, क्‍योंकि गौंए' पश्चित्र हैं कम्याण 
देनेवाली हैं उनसे लोकोंकी प्राधि होती है। गोमय ओर गो- 
मूत्रके दारा द्रिद्रताका नाश होता है। गंशोकोी सदृराना 
ओर उनके सींगोंका जल समस्त पापोंका नाश करता हैं ।' 

देशमें उत्तरोत्तर रोग-तृद्धि, अनाबृष्टि ओर अज्ञ-कए हो 
रहा है, इसका भी कारण हिन्दुजातिके विश्वासामुसार गो- 
जातिकी दुरवस्या दी है। शाख्रकार कहते है:-- 


हु 
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ग।बंश-माहात्स्य 

“यावद्‌ गी-ब्राह्णा: सन्ति तावत्‌ पृथ्वी च खुस्थिरा 

तस्मात्‌ प्ृथ्वी-रक्षणार्थ पूजयेद द्विज-गो-सतीः । 

जियो गायों घ्ाह्मणश्च प्थिव्यां मड़ुल-तअयम्‌॥ 

एतेषां इंपकदू यस्तु स मड्डुल-परिच्युतः ॥”? 

अथांत्‌ 'जबतक गौ ओर ब्राह्मण अवध्थित हैं, तबतक 
ही पृथ्वी ख्िभावसे अवश्यित रह सकती है। इसलिये 
पृथ्यीके रक्षणार्थ विज, गी और सती ख्रीकी पूजा करनी 
चाहिये। सती स्त्री, गो और ब्राह्षण--ये ही पृथ्चीके मडुल- 
स्वरूप हैं। जी इनसे ह्ष करेगा वह मडलसे विच्युत 
होगा ।' 

हिम्दू-शाख, महादेवजीका वृष ओर भगवतीका गो-रूपसे 
वर्णन करते हैं :-- 

“जनशक्तिः क्रिया-धेनु देवीरूपा प्रकीर्तिता |? 
'गीलग्रोवी महादेवः शरण्यों गोेप॒ति विराट ॥” 
गो-शरीरमसें किस किस देवका निवास है यह भी झुनिये :-- 
“पृष्ठ ब्रह्मा गले विष्णश्ुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः, 

मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे मदहर्षयः। 
नागा: पुच्छे खुराग्र षु ये चाएगी कुल-पर्वता:, 
सूजे गड़ादयों नद्यों नेत्रयों: शशि-भास्करो। 
एते यस्यास्तनी देवा: सा धेनु वरदास्तु भे ॥” 
गोकी स्तुतिमें हमारे शाख्रकार कहते हैं :-- 
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“इम्द्स्य च त्वमिन्द्राणी विष्णोलक्ष्मीश्य या स्थिता, 
रुद्स्थ गोरी या देवी सा देवी वरदास्तु में। 
या लक्ष्मोलोक-पालानां या च देवेष्ववण्थिता, 
चघेनुरुूपणश स्वरा देवी तस्य पाप व्यपोहतु ॥ 
देहस्यथा या च रुद्राणी शहुरस्य सदा प्रिया, 
धेनुरपेण सा देवी तस्य शान्ति प्रयच्छतु। 
सर्व-देवमयी. दोगधी सर्व-लोकमयी तथा, 
धेनुरूपेण सा देवी तस्य स्वग' प्रय्य्छतु ॥” 
'गुरु, गड्डू,, माता, पिता, सूर्य, चन्द्र, अश्नि, ब्राह्मण, गौ, 
परिवाजक और अतिथि तथा स्त्रियोंके लिये गौ प्रत्यक्ष देवता-. 
स्वरूप है, यथा :-- 
“गुरुगंड़ग च माता च पिता सूर्येन्दु-चह्ययः, 
प्रत्यक्ष-देवता एता: पतिः स्रीणां तथा स्म्ुतः। 
ब्राह्मण्तश्व स्त्रियों गायोएविर्तश्व तथातिथिः ॥” 
भगवान श्रीकृष्णा, नन्दजीसे कहते हैं :-- 
“गावो5स्मद वतं॑ तात ।” 
पूतनावधके अनन्तर यशोदा ओर नन्‍्दजीने पूतनाकी, 
छातीपरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी गोदमें उठाकर गोकी 
पूछ और शुष्क गोमयसे उनका रक्षा-विधान किया था, यथा :-- 
“आदाय क्ृष्णं सम्त्रस्ता यशोदापि दविजात्तम, 
ग्रोपुच्छ श्राम्य हस्तेन बालदोषमपाकरोत्‌। 


८. 


गो: करीषमुपादाय नन्द-गोपोंडपि मस्तके, 
कृष्णस्य प्रददी रक्षां कुर्वश्व लद॒दीरयन ॥” 
जिस खानमें गो अवस्थान करती है, बह सदा पवित्र 
रहता है। गोौ-स्पर्शले सभो वस्तु पूर्णरूपसे शुद्ध हो 
जाती हैं, गोसूत्र और गोमय परम पविन्न हैं! :-- 
गावो यत्र तु तिष्ठन्‍्ति तत्स्थानं नियतं शुचि, 
गयां स्पर्शेण सर्वाणि संशुद्धन्त्येव सर्वथा, 
गवां मूत्र पुरीषश्च पवित्र परमं मतम। 
थयात्रा-कालमें सवत्सा गौके दर्शनकर गमन करनेका हिन्दू 
शास्त्र आदेश देते हैं! :--- 
“यात्रा-काले सवत्साश्च घेजु द्वष्टा सुखं बजेत्‌” 
“पपितृ-श्राद्धांदेकि उदेश्यसे ब्राह्मण भोजन करानेमें यदि 
किसीकी सामथ्य न हो तो वह गो-सेवा करे, उसके उद्द श्यकी 
सिद्धि हो जञायगी'-- 
धयतः कुतश्चित्‌ खंप्राप्प गोभ्यों वापि गवाहिकम्‌ 
अभावे प्रीणयन्नस्मान्‌ श्रद्धा-युक्तः स दास्यति ।” 
बेली। और गौओंको लट्ठ जमानेमें भी क्र.र-हृदयी ठोग 
दया नहीं छत्ते ; किन्तु गौकों पुष्यले भी आघात न पहुँचाना 
चाहिये' शाखकार कहते हें कि, 
“ब्राह्मणाश्व स्त्रियों गाश्व पुष्पेणाणि न ताड़येत” 
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घत्स, गौका दूध पीता है या टूसरेफे खेतमें गो बिचरती 
है, रुखके मियारणकी इच्छासे किसीको न कहना चाहिये :-- 
“भायस्खों गां परप्तेत्र न चायक्लीत कस्यचित्‌ ।” 
पुखय-लाभकी आशाले गृहस्थॉको गो-सेवा करनी चाहिये । 
मे ग्रृहस्थोके लिये गो-धर्म थीं क्ताया है :-- 
“गयवां स्ेप्रा तु कर्तंव्या ग्रृहरूथ: पुण्य-लिप्छुसि: । 
गयां खेबा-परो यस्तु तस्य श्रीर्यद्ध तेषईचिरात ॥ 
ताड़न॑. छियतां-धाफ्यमाघात॑ ताल-पत्रतः । 
पदाघात॑ अक्ष्य-रोधं बज्जयेद गोष मानवः ॥ 
गो-ग्हेप सधूमश्च क्षौरश्वामिष-भोजनम्‌ । 
पीटासबं पाणि दाहं व्यायाम मेथनं तथा ॥ 
मिथ्या-वाक्‍यं प्राणि-हिंसां भ्रष्ट द्धव्यस्य भोज्नम । 
परानन-भोजनओञे व द्वादशेव विवज्जयेत ॥ 
गवापराध-दणड्श गृहस्थानां न कारयेत। 
एतान्‌ दिजेन्ध गोधर्मान्‌ गृही कुर्यात्‌ सुख लमत्‌ ॥” 
ग्राचीन भारतवासियोंका ज़ोबन कर्म-मय था। उनका 
जीवन अनेक प्रकारके कम;से प्रारम्भ होता था और 
कर्मके द्वारा ही समाप्त होता था। उन अनेक प्रकारके कमूमें 
देव, ऋषि, और पितृ-कर्म ही प्रधान थे। देव-यश-पितृ-यज्ञ 
और ऋषि-यश पहलेके प्रत्येक भारतवासीके प्रति दिनके 
मुख्य कर्तव्य थे। इन यज्ञोमें दृही और धीकी ही मुख्यता 
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है; देव-यशोंके प्रत्येकः कार्य दही-घीफे द्वाराही सम्पादित 
होते हैं। यह बात आज़ भी स्पष्ट देखी जञाती हे | 
“दघधिना जुहयादग्निं दूधिना स्थस्ति वाचयेत, 
दधि दधश् प्राप्त यात्‌ गवां व्यष्टि समश्नुते।” 
हवन, स्वस्ति-वाचन, दान आदि प्रत्येक पुण्य कार्यमैं दही, 
घी ओर दूधकी कितनी प्रयोजनीयता है, यह बाल कक भारत- 
वासी, भारतवासियोंको नहों समझा सकता है। 
माडुलिक, आभ्युदयिक वृंद्धि-आ्ाद्ध आदि छत्यॉोमें गौरी: 
आदि षोडश मातृकाओंकी पूजा होती है । उसमें दृहीका ही. 
नेवेय और दृष्यक्षत दिया जाता है। आउट प्रकारके विवाहोंमें 
“प्राजापत्य” नामका भी एक वियाह है। यह छदिवाह, गो-दानके 
द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। जब हम छोणश प्रार्थना करते 
हैं, उसमें अन्य कल्याणोंके साथ साथ गौी-प्राप्तिकी भी कामंना 
करते हैं। “'मधुवाता' नामकी एक प्रार्थनॉकी जाती है | उसमें 
कहा जाता है “माध्वीगांवों मवन्तु न:” हमारी गौए मधुमती हों | 
फैवल धार्मिक कार्योमें ही गौंकी प्रधानंता हो, ऐसी बास 
नहीं है, रामायण आदिफे देखनेसे पता लगता है कि लोक- 
स्थितिके लिये भी गौकी आवश्यकता वहले मानी जाती थी। 
राजा ठोग गो-रक्षाकों अपना: प्रधान कतंव्य समझते श्हे 
और इसके लिये अपने राज्यमें सुप्रबन्ध करते थे। प्रज्ञाके 
कुशछ-समाखार पूछनेफे समय वें गीओंका' भी कुशल समालौंई 
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पूछते थे। एक राजा जब दूसरे राजासे मिलता था, उस समय 
भी वह गो-रक्षा विषयक प्रश्न पूछा कर्ता था। वाल्मीकीय 
रामायणके अयोध्या-कारडमें इसके प्रमाण मिलते हैं। भगवान 
रामचन्द्रजी वनवासी होकर जब चित्रकूट पबंतपर आये, उस 
समय भरत उनसे मिलने वहां गये थे। मर्यादा-पुरुषोत्तम 
रामचन्द्रजीने अन्य समाचारोंके पूछनेके साथ ही साथ यह भी 
पूछा था :--- 
“कञ्चित्त दयिताः सर्वे कृषि-गोरक्ष-जीविनः । 
वातांयां साम्प्रतं तात छोको5यं सुख मेंधते ॥” 
( रामायण, अयोध्याकांएड ) 

रामचन्द्रजीनी भरतसे पूछा--भमाई, कृषि और गो-पालन 
करनेवाले तुमपर प्र म तो रखते हैं ? क्योंकि संसारका खुख- 
स्वच्छन्द इसी खेतीपर ही निमर है। क्‍ 

महाभारतमें लिखा है कि नारटजी एक वार महाराज 
युधिष्टिरसे मिलने गये। वहां नारदजीने युधिष्टिरसे कई प्रश्न 
पूछे । उन प्रश्नोंमे करषि सम्बन्धी प्रश्न भी उन्होंने पूछा था-- 

“कच्चित्‌ अनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिजने: । 
वातांयां संश्रितं स्रोतों लोको5यं खुखमेधले ॥” 
नारदजीने पूछा बेटा! कृषि ओर गोपालन सद्वरित्र 
मनुष्योंके द्वारा सम्पन्न तो हो रहे हें? क्योंकि यह संसार, 

कृषि और गोपालनके द्वारा ही खुख पूर्वक चल रहा है | 


हर 


गाषश मादस्म्प 
उस समय राजा महाराज़ा जब अपने राज्यमें घूमनेके लिये 
निकलते थे, जब थे अपनी प्रज्ञाको दुःख-कहानी सुननेके छिये 
यात्रा करते थे, जब वे अपने कमंचारियोंकी स्वेच्छाचारितासे 
दुःखी अपनी प्रजाकी रक्षाके लिये निकलते थें, उस समय 
गांवकी प्रज्ञा अपने राज़ाका स्वागत करती थी और दूध, घी, 
मक्खन आदिका उपहार अपिंत करती थी । 
“हँयड्रबीनमादाय घोष-दृद्धानुपस्थितान, 
नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्ग-शाखिनाम ।”? 
रघुवंश, प्रथमसग । 
राज़ा दिलीप, महर्षि वशिष्टजीके आश्रमकों जा रहे 
हैं। इसकी खबर गांवमें रहनेवाली उनकी प्रज्ञाओंकों भी 
मिल गयी | लोग अपने अपने सियवानेपर मक्खन आदि लेकर 
उपस्थित हुण। महाराज और महारानीने उनका उपहार 
अहण किया और मार्गके बनेले वृक्षोंका नाम उनसे पूछने 
छ्गे । 
वृषकी उपमा चतुष्पाद धर्मके साथ की गयी है। श्राद्धमें 
वृषोत्सर्ग करनेका विधान है। चार बछियोंके साथ एक 
बच्छा छोड़ा जाता है, उसीको वृषोत्सगग कहते हैं। उस समय 
वृषकी प्रार्थना को जाती हैं :-- 
“बवृषो हि भगवान्‌ धर्मश्वतुष्पाद: प्रकीतितः। 
वृणोमि त्वामहं भक्त स मां रक्षतु सर्वदा ॥” 
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'कृष, चतुष्पादंधारों घर्मका स्वरूप है, उसका मै" वरण 
करता हूं, वह सदा मेरी रक्षा करें! इस प्रकार वृष्का वरण 
किया जाता है, तदनन्तर॑ उसको प्रदक्षिणा करके स्तुति की 
जाती हैं । स्तुतिके मन्त्र ये हैं :--. 

“धर्मोषसि त्थं चतुष्पा दश्वतस्त्रस्ते प्रियास्त्यिला:| 
यत्किज्ञिदुष्कृतं कम लोभ-मोहास्‌ कृत भवेत्‌ ॥ 
तस्मादुद्ध तय देवेश पितु: स्वर प्रयच्छ में | 
यावन्ति तव रोमाणि शरीरे सम्भवन्ति थे ॥ 
तावद्र्ष-सहस्लाणि स्वर्ग बासोउस्तु मे फितुः ॥” 

इन मन्क्रोसे वृषकी प्रार्थना की हाती है, कि 'लोभ-मोहसे 
जो कुछ पाप-कर्म हो गये हों, उनसे छड़ाकर आप मेरे पिताको 
स्वर्ग प्रदान करें, तुम्हारे शरोरमें जितने रोम हैं और होंगे 
उतने हज़ार वर्ष मेरे पिताको स्वममें स्थान मिले ।” इसो. 
प्रकार गौकी भी स्तुति की जाती है :-- 

“या लक्ष्मी: सब्ब-भूतानां या व देयेष्ववस्थिता ॥ 
घेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु ॥ 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मी लक्ष्मोर्धनदस्य च, | 
या रूषध्मीलों क-पाछानां सा थेंनुयरव्ास्तु मे ॥ 
देहस्था या रुद्राणो शंकररूप थ या प्रिया | 
घेनुरूपेण सा देवी मम शांति प्रयच्छतु॥ 
चतुमु खस्य या लक्ष्मीः स्वाह्या या चाविभाषसो:। 
चन्द्राफ-ऋक्ष-शक्तिया सा अधथेनुवरदास्तु मे ॥ 
१७ 


"योवंश-माहात्म्य 
सथ-देवमयों दश्धीम सर्व-पेदमयों तथा। 
सर्घेलोक-निम्चियाय. सर्व-लोकमयों स्थिराम ॥ 
प्रयचच्छामि महस्भागा मक्षयाव शुभाय ताम ॥ 

जो खब पिषयोकी लक्ष्मी है, जो समस्त देवताभोमें 
चतमान हैं, वह देवी धेमुरूपसे मुझे शान्ति प्रदान करे। 
विष्णके हृदयमें और कुवेरके हृश्यमें गो, लक्ष्मीरूपसे वर्तमान 
है और जो लोकपाढोकी लक्ष्मी है, वह मुझे वर प्रदान करे । 
जो देह-स्थित रुद्राशों है, जो शद्भुरक्नी प्रिया है, वह देवी 
चेनुरूपसे हमको शान्ति दे। जो ब्रह्माकी लक्ष्मी ओर अप्निको 
स्वाहा है, जो चन्द्र सूर्य तथा नक्षत्रोंकी शक्ति है, जो सर्व- 
देवमय और संर्व-बेदमय है, जो दूध देती है ; उसे समस्त 
लोकके कल्याणके लिये, समस्त छोकको मडूल कामनासे 
प्रेरित होकर में दान करता हूं ।' 

इन श्र्‌ ति, स्खृति, पुराण आदि भारतीय मान्य ओर प्रा- 
चीन ग्रन्धोंके कचनोंको देखनेसे स्पष्ट ही यह ब्रात सबकी 
समझमें आ जा सकती है, कि गौओोंका स्थान प्राचीन भारत 
और प्राख्ीन भारतीयोंमें कितना महस्व॑पूर्ण था। 

प्रत्येक हिन्दुका नित्य-कर्मो्में यो-प्रास देना भी एक आव- 
श्यक कर्म है। फर्म-निष्ठ हिन्दू प्रतिदिन भोजनफे पहले गे- 
श्रास दिया करते हैं। गो-प्रास देनेके! मन्त्रपर ध्यान देनेसे 
गो-महिमा और भी स्पष्ट हो जाती है :-- 
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“सोरमेय्यः स्व-हिता: पवित्रा: पुण्यराशय: | 
प्रतियूहणन्तु मे त्रास॑ं गाव लोफ्य-मातरः ॥ 
पश्चभूते शिवरे पुण्ये पवित्र सूर्य-सम्भवे । 
धरतोच्छेद॑ मया दत' सोरमसेयि नमोस्तु ते ॥? 

इन्हीं मम्जोंके द्वारा प्रतिदिन गो-आस दिया जाता है। 
एक द्निका आहार गौको देनेसे बहुत अधिक फल होता है :-- 
घास-मुध्टि पर»वे सान्‍्न॑ द्धात्त यः सदा। 
अछृत्वा स्वयमाहारं स्वर्ग-लोक॑स गच्छति ॥ 
जो मनुष्य, दूसरेकी गोकों भोजनके पहले अन्न सहित 
घास खानेको देता है, वह स्वग ठोकमें जाता है ।' 
ब्रह्मतेजजी महिमा सबको मालूम है। वह ब्रह्म-तेज 
भी गो-तेजके द्वारा हो बना हुआ है । विश्वामित्र और 
महषि वशिष्टकी धटना इस बातमें प्रमाण है। महाराज विश्वा- 
मित्र अतिथि हुए, महषि वशिष्टके आश्रमके | वशिश्टजीने उनका 
आतिथ्य सत्कार राजाओंके समान फिया। इससे विश्यामित्र- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ । कारण ढंढने पर उन्हें मालूम 
हुआ कि इसी नन्दनी नामकी गौकी ही यह सब महिमा है। 
राज़ाने वशिश्ज्ञीख गौ मांगी । उन्होंने दे दी। इससे 
नन्‍्दनीको बड़ा कष्ट हुआ। वह रोती हुई महषिके पास 
: पहूं ची और उसने अपने पर अकृपाका कारण पूछा। महभिने 
उत्तर दिया, अक्रषाका कोई कारण नहीं है, विश्वामित्र राजा है, 
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राज। लोग धन्मोन्‍्मस होते हैं, वह अत्याचार न कर बेठे, इसी लिये 
मैने तुम्हें दे दिया। मैने दान नहीं किया, यदि तुम न चाहो 
तो नहीं जा सकती हो। इसके अनन्तर नन्दिनीके पराक्रमसे- 
परास्त होकर राजा विश्वामित्रको यह कहना पड़ा कि-”धिग्यलं 
क्षत्रिय बल ब्रद्मयवेजोबर्ल बलम“ क्षत्रिय बलको धिकार है, 
व्रह्म तेजका जो बल है वही बल हैं। 

इस सृष्टिकी रक्षाके लिये, यथावत्‌ इसके संचालनके लिये, 
'यज्ञका होना आवश्यक है ओर उस यज्ञका होना हविके आ- 
धीन है। गौके लोंग, पं छ आदि प्रत्येक अड़ः तथा प्रत्येक रोममें 
भिन्न भिन्न देवताओंका निवास रहता है, यह भारतीय हिन्दुओं- 
का विश्वास है। ऐसा कोई पुण्यतीर्थ नहीं जो गौके शरोरमें 
वर्तमान न हो । 

महाभारतके अनुशासन पर्वमें एक कथा लिखी है, जिससे 
मालूम पड़ता है कि प्राचीन भारतवासियोंका गोओंपर 
कितना प्रेम था। महाराजा नहुष एक वार महषि च्यवनके 
पास गये और उन्होंने महषिंका मूल्य पूछा। राजाने क्रमशः 
हजार, लाख, करोड़ रुपये उनके मूल्यमें देने चाहे। परन्तु 
यह उनका उपयुक्त मूल्य नहीं हुआ, फिर राजा अपना आधा 
राज्य और अन्‍्तमें अपना समस्त राज्य महर्षिके मूव्यमें देनेके 
लिये क्यार हो गये। परन्तु महषिने कहा कि यह भी मेरा 
उपयुक्त मूल्य नहीं हुआ। अन्‍्तमें महाराजने कहा कि आपका: 
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मूल्य एक गो है। यह खुनकर महर्षि बहुत प्रसन्‍न हुए और 
उन्होंने कहा कि यही मेरा उपयुक मूल्य हुआ ! यह घटना 
चतलाती है कि पहले गोौका मूल्य कितना था? आज 
भारतवासी क्‍या इस प्रकारकी गौ-प्रीति प्रगट कर सकते हैं ? 
एक समय विष्ण-प्रिया लक्ष्मीने गौओंके शरीरमें रहनेकी 
अपनी अभिलापा प्रगटफी । रक्ष्मीकी प्रार्थना गोओंने मान 
लो, और उन्हे अपने सूत्र तथा पुरीषमें रहनेकी आज्ञा दी। 
[गोओंको आज्षा मानकर लक्ष्मी तबसे गो-सूत्र तथा गो-पुरीषमें 
रहने छगी । यद केवल कथा ही नहों है, फिन्तु सच्ची बात 
 है। जिस भूमिमें ग्रेमथय भौर गोमूत्र पड़ता है वही भूमि 
'लक्ष्मीफी खान हो जाती है । उस भूमिकी शोभा निराली हो 
जातो है। वहां हरियाली लहराने लगती है और घह भूमि फल 
पुष्पखें पूर्ण हो जाती है । 
एक बार इन्दने ब्रह्मासे पूछा कि महाराज, गो-लोक सब 
लोकोंसे ऊपर क्यों हुआ ९ ब्रह्माने इसका उत्तरदिया कि हे इन्द्र ! 
गो, यश्षका प्रधान अड् हैं। शास्मोंने गीकी यज्ञ स्वरूप यतलाया 
है । गीकी सहायसाके बिना यज्ञोंका होना असम्भव है । गो, थी 
दूधके द्वारा खंसारकी रक्षा करती हैं। गो-पुत्रोंके द्वारा खेती 
होती है, जिससे अध्य और कई प्रकारके बीज उत्पन्न होते 
हैं। उससे देवता पितर और ऋषियोंके लिये हव्य कव्य आदि 
प्रस्तुत होते हैं। दे देवराज इन्द्रभगी और गौओंका दूत दही आदि 
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अत्यना पवित्र हैं, ये भूख प्यास आदिकी कुछ भी परवा न 
कर भार वहन करती हैं। इन्हींके द्वारा देवता और प्रजाकी 
स्थिति है | ये देवता, पितर और अतिथि-सल्कारके लिये प्रधान 
हैं । यही कारण है कि गो-लोक सब छोकोंके ऊपर है। 

ब्रह्मवेवर्तपुराणमें लिखा है कि जगद्धिजयी रावणके गर्षको 
चूर करनेवाला कार्तवीयांज्जु न एकवार जमदग्नि ऋषिके पास 
गया और उसने उनसे एक गो मांगी। महर्षिने अपने प्राण 
प्रसन्‍नता पूर्वक दे दिये, परन्तु अपनी प्रिय गो नहीं दी । 

पहले क्‍या राज़कुमार और क्‍या प्राह्मयणा-कुमार सभीको 
गुरु-गहमें जाकर निवास करता पड़ता था और वहीं उनकी 
शिक्षा होती थी। परन्तु उस शिक्षाका प्रारम्भ गोपालनसे 
होता था। ब्रह्मचारी विद्यार्थी, गोपालनकी कठोर परीक्षामें 
जब उत्तीर्ण होता था, तब गुरु उसको शास्त्रीय शिक्षा देते थे। 
उपमन्युके गोपालनकी कठिन परीक्षा आज भी भारतवासी 
भूले नहीं हें। आयोद्धोम्य नामक एक कुलपति थे, जिनके 
एक शिष्यका नाम उपमन्यु था। गुरुने उपमन्युकों पहले गो- 
पालनका काम सॉपा। उपमन्यु भिक्षा द्वारा अपना 
निर्वाह करता था और गुरुजीको गोओंको भी चराता: था। 
गुरुजीको जब यह बात मालूम हुई, तब।उन्होंने म्िक्षा न मांगने- 
की आज्ञा दी | शिष्यने भिक्षा मांगना छोड़ दिया। वद्द बछड़ोंके 
मु हमें लगे फेनसे अपना निर्वाह करने लगा । गुरुजीने शिष्यफो 
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बेसा करनेके लिये भी निषेध किया। शिष्यने शुरुकी आज्ञा 
मानली, परन्तु अब उसका निवांह हो तो केसे हो ? एक दिन 
भूखसे व्याकुल होकर उपमन्यने आकके पत्ते खा लिये, इससे 
उसकी आंखे जाती रहों, वह अन्धा हो गया और एक कूए में 
गिर गया। गुरुको इसको खबर मिली। गुरु वहां गये 
ओर उन्होंने शिष्यकों कुणएसे निकाला। प्रसन्न होकर गुरुने 
शिष्यकी अश्वनीकुमारोंकी स्तुति बतलायी। अश्वनी- 
कुमारोंकी स्तुतिसे उपमन्युकों आखें मिल गयीं। प्रसन्न हो- 
कर गुरुने वेद वेदाऊः ओर शास्त्रोंकी भी शिक्षा दो। अन्‍्तमें 
उपमन्य एक महर्षि हुण। इस प्रकारके उदाहरणोंसे यह बात 
स्पष्ट प्रकद होती है, कि प्राचीन समयमें ब्राह्मण लोग देव, पितृ- 
कृत्य और अतिथि-सत्कारके प्रधान साधन गौओंके लिये 
अपने प्राणोंकोी भो तुच्छ समझते थे । 

राजा विराट अपने गो-प्रेमके लिये प्रसिद्ध हैं। उनकी 
गोशालामें लाखों गौए' सदा बँधी रहतो थी। इन्हों गोओोंके 
कारण विराटपर दयोधनने कई बार चढ़ाई की, यह कथा 
प्रसिद्ध है। चाणक्यके अर्थ-शास्त्र आदि ग्रन्धोंके देखनेसे 
पता लगता है कि उस समय वर्षमें कुछ ऐसा समय 

नियत था कि जब राजा स्वयं गोशालामें उपस्थित होते 
थे और गोओंकी संख्या भौर उनकी उम्र आदिका निश्चय 
करते थे | 
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दक्षकी कन्या सुरभि एक पेरपर खड़ी रद्द कर तपस्या 
करने लगी । उस तपस्यासे ब्रह्मा प्रसन्‍न हुप्ट, उन्हेंने सखुरभिसे 
वर मांगनेके लिये कहा । परन्तु सुरभिने कोई भी बर नहीं 
मांगा। उसकी इस निष्काम तपस्यासे ब्रह्मा यहुत प्रसन्‍न 
हुए और उन्दींने गो-लोकमें वास करनेकी आज्ञा देकर छोक- 
कल्याणके लिये सुरभिको नियक्त किया। 
गो, निष्काम--धर्मका पालन करती है | मनुष्य जिस 
वस्तुको निकम्मी जान कर छोड़ देते हैं; गौ वंही खाती है और 
मनुष्यके लिये अम्ठ तके समान दूध देती है। गौओंकी उ- 
व्पत्तिके विषयमें महाभारतमें लिखा है कि सृश्टिकी अनन्त 
प्रजाए' अपने निर्वाहका उपाय पूछनेके लियें ब्रह्माकी शरण गयीं, 
उस समय अमख्त-पान करके ब्रह्मा आनंनन्‍्दर्मे मग्न बेठे थे | 
वह्याके मुखसे सुगन्धका उद्गार निकला, जिससे सुरभिकी 
उत्पत्ति हुई। उसी सुरभिने प्रजाओंकोी रक्षाके लिये कपिछाकी 
सूष्टिको। कपिछाका वर्ण सुवर्णे समान था। उससे 
प्रज्ञाका निर्वाह होने लगा। 
एकबार कपिलाके एक बछेंई के मुंहसे निकलकर फेन महादेवजी- 
के मस्तकपर गिरा । इससे महादेव बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कोध 
करके कपिलाकी ओर देखा, तभीसे अनेक वर्णकी गौए' हो गयीं ॥ 
यह देखकर ब्रह्माने महादेवजीसे कहा कि बछड़ के मुहका 
फेन जूठा नहीं हैं। इनके घी ओर ददूधके द्वारा संसारका 
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भरण पोषण होता है। इनके अम्ठत तुल्य दूधकी अभिलाषा 
सभो करेंगे । इतना कहकर महादेवकों कतिपय गौ और बेल 
ब्रह्माने दान दिये, तभीसे महादेवजीका नाम वृषस-वाहन वृषभ- 
ध्यज और पशुपति हुआ। यही कारण है कि कपिला गो, 
सब गौओंमें भ्रँछ्ठ समझी जाती है । 
महाभारतका अनुशासन पर्व, गो-महिमासे ही मरा हुआ है | 
महाभारतके इस पर्वमें बहुतसी ऐसी कथाए हैं, जिनसे मालम 
होता है कि पहलेके समयमें गरोओंके प्रति भारतवासियोके 
कंसे भाव थे ? 
। मत्स्यपुराणमें लिखा हैं कि. देवता और अखुर मिलकर 


जब समुद्र मन्‍्थन करने लगे, उस समय समु द्से लक्ष्मी, कौ- 
स्तुभमणि, कल्पद्‌ म, उद्ये:क्रवा, ऐरावत आदि उत्तम रल 
निकले, उसी. समय इन्हों रतज्नोंके साथ खुरभि भी उत्पन्न हुई। 
इस लोकर्मे अमृत नामका कोई भी पदार्थ हैं तो. वह दूध 
ही है | धन्वन्तरी भी गोके स्लाथ ही रहते हैं। अतएव जहां. 
गौ है, यहां घन्वन्सरी भी विराज़ते हें और घहां रूषत्मीका आना 
भी स्वाभाविक है। गौकी सेवा सब रलोंकी प्राप्तिका मुख्य 
उपाय हैं। महामारतके शान्ति-प्वमें लिखा है कि--गोडुग्ध-- 


ही अम्ठत है :-- 
“अस्त धे गधा क्षीरमित्याहु खस्िदशाधिपा: [? 
वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाणडमें लिखा है कि क्षीर- 


समुद्र नामक समुद्र गो-दुरधके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है| चन्द्र 
ब््र्‌ 


भाकी उत्पत्ति भी इसीके हारा हुई है, इस्रीके फेनको पीकर मह- 
फिंगण जीवन धारण करते हैं। 

महाकवि काछिदासने अपने रघर्घश नामक महाकाव्यमें 
जिस वंशका वर्णन किया है, उसके आदि पएररुष महा-प्रतापो 
रघुका जन्म गौके प्रसादसे ही हुआ था। खर्व-श्रेष्ठ सूर्यवंशो 
राजाओंकी यो भक्ति देखकर मसुग्ध होना पड़ता है। जिस 
वीर-शिरोमणि महाराज दिलीपकी सहायतासे देवराज़ 
इन्द्रकी कई वार दानवोंसे रक्षा हुई है, उसी महाराज दिलीपकी 
गो-मक्ति देखकर आश्ररय-चकित होना पड़ता है। दिलीप, नन्दि- 
नीकी सेवा करनेके लिये उदयत हुए हैं । मह्दि वशिष्टकी घ॑ जु, 
नन्दिनो जब चलती है, तब राजा भी चलते हैं, जब घह ठहर 
जाती है, तब थे भी ठहर जाते हैं । वह बेठतो है, तब बेठते हैं, 
जब वह जल पीती है, तब वे भी जल पीते हैं। इस प्रकार 
सेवा करते करते उन्होंने रूवयं गो-घुचि घारण कर ली थी। 

महाराज दिलीएकी राजी सुदक्षिणा भी पतिके साथ साथ 
बत-घारिणी मुनिपंरल्चियोंकों आंंति रहती थीं। समुद्र-पर्यन्त 
पृथिवीके अधीश्वरकी महारानी फलमूल आहार करली थों 
और प्रतिदिन सीमा-पर्यन्त गौके वन जानेके समय उसके साथ 
जाती थीं ओर सध्याके समय खोमा-पर्यन्त जाकर उसे छे आती 
थों। महाराज दिलीपने राज्य-शासतका भार मन्नत्रियोंकों सॉप 
दिया था और बे स्वयं गोका पालन करते थे, उनकी विदृूषी 


न्ञ्ग 


आरतीय-गोधघन , 


महारानी भी सब प्रकार पतिका साथ देती थों। एक दिन 
यक स्रिंहने गौपर आक्रमण किया। शाजाने उसको मारनेके 
लिये बहुतसे प्रयल किये ! परन्तु वे जब अपने किसी भी प्रयत्नमें 
सफल नहीं हुए, वब उन्होंने गोके सामने अपनां शरीर 
अपेण कर दिया। महाराजने कहा :--- 
“स॒त्वं॑ मदीयेन शरीर-वृत्ति' देहेन निर्वतयितु प्रसीद। 
दि्नावसानोत्सुक-वाल-वत्सा विरूज्यतां धेनुरियम्‌ महर्षे: ॥'? 
तुम मेरे शरोरका आहार करके अपना निर्वाह करो, 
सन्ध्याके समय इसका छोटा बच्चा इसके लिये व्याकुल होंगा, 
इसलिये इस महर्षिको गौको छोड़ दो । यों, महाराज दिलीप 
अपना शरीर देकर भी गौकी रक्षा करनेके लिये उद्यत हो गये । 
श्रीमद्सागवतकी कथा जिन लोगोंने पढ़ी हे अथवा खुनी 
है, वे जानते हैं कि भागवतके दशम-स्कन्धमें गो चरानेवाले एक 
यालकका चरित्र वर्णन किया गया है। उस वणनको देख- 
कर कोन ऐसा निरस-हृदयी है जो चकित न हो जाय । वह 
बालक दूसरा कोई नहों है, वह हैं--साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
श्रीकृष्णजीके लिये-“वृन्दावनमें धंनु चराचे ओोढ़े काली क- 
मली” की बात प्रसिद्ध है। उनकी बंशी-ध्वनिके कानमें पहुँचते 
ही समस्त जगत्‌ मोहित होकर उनका अनुगामी बनज़ाता था। 
उन्हीं गो चरानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र श्रीमद्भग- 
वतके दृशम-स्कन्थमें लिखा है । उसीका नाम है, 'प्रजकी लीला' | 


र्छ 


'गोवंश-माहात्म्य 
भगवान भ्रीकृष्णकी क्रोड़ा, स्नेहे, प्रेम, सख्य, वियोग, मिलन 
आदिपर भारतके कवियोंने अपनी कविता-शक्ति चरितार्थ कौ 
'है। महर्षि-कवि व्यासदेवसे लेकर भक्त-कवि सूरदास तक सभी 
महाकवि तथा कवियोने उनके पुनीत चरित्रका चवर्णनकर अपनी 
कविताको सफल किया है और अपनेको धन्य बनाया है | 

भगवान्‌ कृष्णकी गी चरानेकी कहानी भारतवासियोंके 
'हृंदयमें अम्रृतका प्रवाह बहा देती है। आज बह समय नहीं 
'है, आजके कलियुगी हमलोग भारतवासी, न तो क्ष्णकां 
साक्षात्‌ दर्शन ही कर सकते हैं और न उन गौओंका ही दर्शन 
कर सकते हैं। हृदयको उन्मत्त करनेवाली वह वंशी-ध्वनि 
आज सुनायी नहीं पड़ती। परन्तु उसकी कथा आज भी 
भारतवासी बड़े प्रेमसे सुनते हैं । 

हिन्दुओंकी श्रद्धा-भक्ति तो गौओंपर है ही, हिन्दू तो गोपा- 
' छन करना अपना प्रधान कर्तव्य समझते ही हैं, परन्तु मुसल- 
मान विद्वान लिखित आइन-ए-अकबरीके देखनेसे जान पड़ता है, 
कि सप्नाटू अकबंर भी गीओंकी उपयोगिता समझ गये थे, 
अतएव उन्होंने अपने राज्य भरमें गो-वध ने होनेकी आज्ञा . 
प्रचारित कर दी थी 4 उनके राज्य भरमें कहीं भी गो-वध नहीं 
होता था, उस समय भी गीओंका बहुत सम्मान होता था । 

अभी थोड़े दिनोंकी बात है, उस समय एक घटना हुई 
थी, जिससे विद्ित होता है कि गौओंपर भारतंवासियोंकी 
ग्रे है. 4 


भारतोय-गीवने 
कितनी श्रद्धा थी। बम्बई हाईकोर्टफे जज महामंति गोविन्द 
रान्डे के प्रपितामहके कई पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई, 
परन्तु उनमें कोई भी जीवित न रह सका, सभी थोड़े थोड़े 
दिन जीवित रहकर मर गये । इससे वे स्त्री पुरुष बहुत दुःखी 
रहते थे। एक दिन कोई महापुरुष उनके घरके अतिथि 
हुए । उन्होंने कृपाकर रान्ड महोदयके प्रपितामहकोी बंतलायां 
कि आप एक गो रखें, ओर उसको गेहूं खिलाया. 
करें| उसके गोबरमें जो गेहू'' निकलें उसीका आटा 
पीसकर आप खाय॑ झओऔर स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्यपूर्वक 
रहें, परमेश्वर कल्याण करेगा। उन्होंने 'ऐसा ही 
किया। पक वर्षतक नियमपूर्वक उन छोगोंने त़त किया। 
च्तका उद्यापन होनेके प्रश्चात्‌ उनकी स्त्री गर्भवती हुई और 
उसी गर्भसे महामति रानडेके पितामहका जन्म हुआ। वे 
दीर्घतीवी हुए और डनसे उनका कुल उज्ज्वल हुआ । 

हिन्दू शास्त्रोंकी देखिये, उनमें गो-बध करनेवालेको' 
कितना. कठोर प्रायब्वित्त बतकाया गया है। यह भी 
इस बातका प्रमाण है, कि पहले यहां गौओंका कितना सम्मान 
था। आज भी जब किसोके घर गौ आती है, तब उस गौकी 
फल सिन्दूर अक्षत आदिसें पूजा होती है। उसके चरण 
धोये जाते हैं, उसे मिठाई खिलायी जाती है, उसद्न वह परि 
घार अपनेको धन्य मानता है। 
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संसारके प्राचीन इतिहासमें भी गो-जातिका वर्णन मिलता 
है । वहां गौका वर्णन ग्रहपालित पशुओंके रूपमें किया गया 
है। हिब्र-जातिके आदि इतिहासमें मी गौका उल्लेख है। 
ईसाफे जन्मके तीन हजार पहलेके इज़िप्ट ( मिश्न) के पिरा 
मिडमें गौओंका चित्र देखा जाता हैे। स्वीट्जरलेणड देशमें 
भू-गर्भसे ग्रहपालित गौओंके कड्भाल मिले हैं, जिनसे मालूम होता 
है, कि उन देशोंमें भी बहुत पहलेसें गोपालनकी प्रथा प्रचलित 
थी। पहले गौओंकी अधिकता ही धनवान होनेका चिन्ह 
था। श्रीस देशमें जब पहले. पहल सिक्का चलन हुआ, उस 
समयके सिक्केपर बैलका ही चिन्ह अद्धित किया गया था। 
वह चित्र धनकी सूचना देता था।. थोड़े ही दिनोंमें गौओंका 
बंश जिस प्रकार बढ़ता है उससे ज्ञान पड़ता है, कि गौके 
समान धन दूसरा कोई नहों हैं। इसीसे हमारे यहां कहा 
गया है, कि,--“धनश्ञ गोधनं धान्य॑ स्वर्णांदयों व्थेवहि ।” 
बेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि अन्धोंके चचन यहां 
उद्ध त किये. गये हैं, छोटी छोटी गों-महिमा: बतछानेवाली 
कथाए' लिखी गयी हैं। जिनसे इस बातके समझनेमें, स- 
हायता मिलेगी 'कि पहले, .भारतके अच्छे दिनोंकें समयमें, 
गौओंके प्रति भारतवासियोंके क्‍या भाव थे और इस कारण: 
इनकी क्‍या दशा थी? पहले भाश्तवासियोंका कोई भी: 
काम गोके बिना नहीं चर सकता था, आज भी दशा वही है, 
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भारतोय-गाोंधन- 


परन्तु पहलेके लोग आलसी नहीं थे, बिलाखीं नहीं थें;. 
वे अपनी कुदशाकों खुदशा बनानेका प्रयल्ल करते थे।. परन्तु 
आज हमारी दशा उसके. दीक विपरीत हैं।. आज हम. अपनी 
खुदशाको कुद्शा बनानेके लिये आगे बढ़े हुए हैं।. गोपालन, 
तो दूर रहा; गौओंका अन्धाधन्थ नाश हो रहा है और हम, 
बाब बने गाड़ी पर घम रहे हैं। क्या इन बातोंकों जान, खुन. 
कर अब हम: डदासीन ही बने रहेंगे ? क्‍या अब भी गीओंके. 
प्रति अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये हम उद्यत न होंगे ?. 





श् 


दूसरा अध्याय । 
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गोवेंशकी उपयोगिता । 


संसारकी समस्त पुरानी जातियोंके- दृदयमें किसी. एक: 
पशुकी प्रतिष्ठा देखी जाती है।. भारत अपनी प्राचीनताके लिये. 
प्रसिद्ध है । भारतवासियोंकी स्वासाविक़ श्रद्धा: बहुत दिनोंसे: 
ग़ोओंपर चली आंती है। भारतवासी अपनेको “गोभमक्त” 
के नामसे पुकारा जाना गौरवकी बात समझते हैं। ये गौओंको: 
इस लोक तथा. परलोकमें कल्याणकांरी समझते. हैं।, भारत- 
वासिय्रोंका,विश्वास. है कि गौओंकी. सेवासे. अप्राप्य मनोरथोंकी 
भी सिद्धि हो जाती है। इस्री विश्वासके. अनुसार ये फल 
भी पाया करते हैं। सूय -व श-प्रदीप राजा द्लीपने गोंभोंकी 
सेवासे ही रघके समान पुत्र पाया: था।. वेद तथा: पुराण: 
गौओंकी महीमा' गा कर अपनेको धन्य मानते. हैं ।. 

भारतवासियोंकी गौओंपर ज्ञो श्रद्धा है, जो अनुराग है, 
वह निष्कारण: नहीं है, उसका कारण है और वह कारण. बड़ाही: 
जबरदस्त है । 
२६ 


भारतीय-गोंधन 

यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक भारतवार्सीका जींवन 
गौओंकी कृपापर ही अवलम्बित है, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति 
नहीं हैं।. जिस समय बालक उत्पन्न होता है, जिस समय 
जीव एक मानवका रूप धरकर इस भीषण-संसारमें आता है,, 

/माताके गर्मसे निकलते ही जब वह खुख, दुःख, भूख, प्यास: 
आदिकी ताड़नाओंसे सताया जाता है, जब. वह भूमिष्ट होकर 
भूखके मारे चिल्लाता और रोता है, जिस समय स्नेहमयी 
। अननी भी भूख मिटानेमें' असमर्थ रहती हैं, उस समय उसके 
 ब्राणोंकी रक्षा केवल गो-माताके दूधसे. ही होती है।. बालूककी 
भूख गौके दूधसे ही मिटायो जाती है। इसी. प्रकार क्या 
बालक, कया वृद्ध, क्या युवा सभी गो-दुग्धके द्वारा शक्ति-लाभ 
करते हैं; बल पाते हैं और स्घस्थ रहते. हैं'। 

ओ बलवान हैं, जिनकों हम लोग नामी पहलवान समझते 
हैं, जो अपने शरीर-बलका कौशल. दिखाकर जगत्‌्को चकित 
कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके ऐसा करनेका कारण क्या हे? 
क्या आप जानते हैं उनको बल कहांसे मिला है ?” नहीं जानते 
हैं तो खुनिये । उन्होंने गो-माताके दूधका सेवन किया है.। उसी 
गो-दूधके सेचनसे उनको ऐसा बल मिला है। यदि आपको: 
इस बातमें सन्देह हो तो प्रो० राममूर्ति, प्रो० दोरा स्वामी. आदि 
भारतके गौरव-स्वरूप  बलवानोंसे पूछ. लीजिये; आपका 'सन्देह 
आता रहेगा । 

हे० 


शीवंशकी उपयोगिता 

इसके अतिरिक्त आंप जो अंच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। 

चैंडा, बर्फी, मलाई, रबड़ी दूध-पाक, खोराके लड़ आदि जो 

आपको बड़े प्रिय हैं, जिनेके नाम सुनते ही आपंका मंन हाथसे 

जाता रहता है, वे सब पदार्थे भी गो-दुग्धके द्वारा ही बनाये 
जाते हैं । 

: मनुष्य बीमांर पड़ा है, मारे दुःखके व्याकुल हो रहा है। 
बैद्य बुलाया गया है, उसने दवां दी और द्वाके सांथ दूध पीना 
भी बतलाया । रोेंगी उसके अजु सार चलने छमा, उसके सब 
रोग दूर हो गये | वह भंला चड़ा होकर अपना काम करनेलगा | 

आपंका ऐसा कौनसा उत्सव है, ऐसा कोनसा त्योहार है 
ऐसा कॉनसा याग-यज्ञं, देवता, पितर तथा ऋषियोंके लिये 
कर्म हैं, जिसमें गोके दूध, दही और घतकी आवश्यकता न पड़े ? 
विना हथिष्यकी आहुतिक दिये देवताओंको प्रसंन्‍न करनेकी 
शक्ति किसमें हे ? क्या आप अपने लड़के लड़कियों आदिका 
शानदार विवाह बिना दूध दही "आदिकी व्यवहार किये कर 
सकते हैं? आपका ऐसा कौनला काम है जो दूध, दही, घी, 
मद्दा आदिक बिना हो सके, ओर तो और आपके नित्य भोजन 
अतिथि-सत्कार एवं पूजन आदि भी तो बिना दूध दही आदिके 
नहीं निभ सकते हैं। 

अनेक प्रकारकी परीक्षा्ों द्वारा यह बात आज सिद्ध हो 
गयी है कि यदि किसी एक पदार्थके आहारपर मनुष्य जीवन 


डर 


आरतीय-गोधन 
आारण कर संकता है, तो वष्ट है गो-दुग्ध। मलुंष्यक ओीव॑ने 
आरण कंरनेके लिये, जिन-जिन पंदार्थो'की आवश्यकता होती 
है, वे खबके संब गो-दुग्धमें पाये जाते हैं। गोघृतके विषयमें 
बेदोंमें लिखा है. “आयुववे घृतेम” अथांत्‌ घृंत आयुको बंढ़ाने- 
बाला है। आप लोगोंने सुना होगा, इसी भारतमें , पहले चार्वाक 
'नामका एक सम्प्रदाय प्रचलित ही गया हे। इन संम्प्रदायियोंके 
लिये ही हमारे ग्रन्थोंमें नास्तिक शब्दंका प्रयोग किया है। 
बार्वाक--ईएवर, वेद, धर्म, कम, परलोक आदि किसीकी नहीं 
मानते, किन्तु उनको भी घृतकी महिमा गानी पड़ी है। श्र तिको 
न माननेवाल्ले चावांकको भी श्र्‌ ति-प्रशंसित घृतकी शरण 
लेनी पड़ी है। जे अपने अन्धमें लिख ते हैं, “जब तक जीवे खुख से 
जीवे, ऋण लेकर भी घी पीवे, क्योंकि जला हुआ यह शरीर 
फिर नहीं कीटता। # शरीर नष्ट ही जायगा ती फिर 
'इसका मिलना नास्तिकीके लिये कंठिन है, अतएणव इसी शरीरको 
बहुत दिव तक रखनेका प्रयल करना चाहिये। वह प्रयल है घी 
'पीना 4 ।' किसी परिडितने लिंखा है कि “विना गोरसं को रसो 
भीजनस्य”-- अर्थात्‌ गोर्सके बिना भोजनका श्स ही क्‍या 
है! तकके ग्रण लिखते हुए एक विह्वानने लिखा है, कि “सर्व- 
# यावत्‌ जीबेत्‌ खु्ख॑ जीवेत्‌ ऋण छत्वा घृत॑ :पिचेत्‌ १ 
भस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागंमने कुतः : 
न आयुर्स ल॑ हविः । 


और 
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रोग हर॑ तक्रम”--तक सब रोगोंको दूर करता है। 
“न सक्र-सेवी व्यथते कदाचिन्न तक्र-दग्धा प्रभवन्ति रोगा 
यथा सुराणामसृतं सुस्ताय तथा नराणां भ्रुवि तक्रमाहुः।” '... 
पज़िस प्रकार अस्त पीना देवताओंके लिये सुख-दायक है, वेसे 
ही तक्र पीना मनुष्योके लिये आनन्द्‌-दायक है ।' इसी सम्बन्धमें 
एक और भी बात याद आती है। एक मत्य-लोकवासी कवि, 
इन्द्रकों सम्योधित कर कहता है---“गवां रसो वालक-चेश्टितश्व 
एतान्यद्दो शक्क न सन्ति नाके ।” अर्थांत्‌ इन्द्र, गोरस और बा- 
लकोंका खेल आदि स्वगंमें भी तो नहीं हैं। कविका अभिप्राय 
यह है कि इन्द्रको अभिमान करनेका कोई कारण नहीं है। 
गोरस, बालक-चेष्टित आदिके समान अनुपम पदार्थ उनको नहों 
मिलते, और हम छोग इसके अधिकारी हैं। इसी प्रकार गोमूत्र 
गोमयकी उपयोगिता बतलानेवाले इतने वाक्य हैं, जिनका यहां 
उद्ध त करना मेरे लिये तो असम्भव है ही, और उन उद्धूत 
किये वचनोंका पढ़ना आपके लिये मी असम्भव नहीं, तो विशेष 
कठिन अवश्य है । हे 
बैद्यक शास्त्रकी दृष्टिसे यदि इस विषयपर विचार किया 
जाय, गो-सम्बन्धी पदार्थोके विषयमें वेद्यक-शाखत्रकी उक्तियां 
यदि उद्धु त की जाय॑, तो एक महाभारत तेयार हो सकता है। 
दूध, दही, घृत, गोमूत्र, मोमय आदि आदि गो-सम्बन्ध 
पदार्थोके द्वारा बड़ बड़ें रोग आराम किये जाते हैं।. बहुतसे 


री डरे 


रोग ऐसे हैं, जिनमें केवल गो-सम्बन्धी पदार्थ ही व्यवहारमें 
लाये जाते हैं और उनसे रोगीका विशेष उपकार होता है । 

न केवल भारतके ही वेद्य इन पदार्थोके गुण-गान करते हैं ; 
च्रत्युत योग्पक्के डाकर भी इन बातोंकों मानते हें। दूध, दही 
आदियमें रोगोंकों दूर करनेको शक्ति है, इस बातको योरपके 
डाकर /मानते 'हैं और वे अपने इस सिद्धान्तके अनुसार 
अपने रोगियोंकों रोग-भेदसे (दूध, दही आदिका प्रयोग भी 
बतलाया करते हैं। थे कहते हैं कि, दही और महंके 
परमाणओंमें रोगोंको दूर करने और दीघ जीवन देनेकी शक्ति 
वर्तमान है ।, 

जिसका हृदय कलुषित है, जिसके हृदयमें सदा वरे बरे 
भाव पेदा हुआ करते हैं, दूसरोंको धोखा देना ही जिसका 

काम है, जो दुष्कमकों सुकम॑ समझता है, देखा गया है कि वह 
भी घटनावश केवल दूधके आहार करनेसे शुद्ध सदाचारी हो 
गया है। दूध है महीषध, शरीर और दृदयके रोगोंका । यदि 
संसारमें कोई पदार्थ है, जिसके आहारसे सात्विक-भावोंको 
वृद्धि हो, तो वह केवल गो-दुग्ध ही है । अतएव भारतके प्राचीन 
महर्षि दुग्धाहार किया ;करते थे यही कारण है कि आज भी 
ब्रतो्में दुग्धाहारका विशेष स्थान है। आज़ भी ब्रह्मचर्य पालन 
करनेवाले केवल दुग्धाहारसे ही निर्वाह करते हैं। क्योंकि इसके 
आदारसे सात्विक भाष बढ़ते हैं। सात्यिक भावोंका बढ़ना 
ञछ 
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संसार और परलोक-सुखके लिये क्वितना आवश्यक है, यह'्बात 
विचारधानोंसे छिपी नहीं है। 

भारतवासियोंका निर्वाह कृषिके द्वारा होता है। यह देश 
ही कृषि-प्रधान देश है। इस देशमें फी संकर्ड नब्बेंसे भी 
अधिक मनुष्य कृषि द्वारा ही अपना निवांह करते हैं। आपको 
तो मालूम ही है कि, हमारी खेती-वारीका प्रधान अवलण्ब 
गो-बंश है। खेतीक छोटे बड़े सभी काम केवल गो-वंशके ही 
अधोन हैं | हल खोंचना, खेत सौंचना, गाड़ीमें ज़तकर अन्न का 
लेआना तथा लेजाना और इसी प्रकारफे खेती सम्बन्धी ओर 
भी समस्त काम बेल ही करते हैं। 

भारतके प्राचीन ग्रन्थोंके अध्ययनसे मालूम होता है कि 
पहले समयमें सिक््केफे थानपर गोओंका ही आदान-प्रदान होता 
था। यज्ञोंमें ऋत्विज्ञ, होता, अध्वयु आदिको दक्षिणामें 
गोण' ही दी जाती थीं। शहरोंकी बात जाने दीजिये, गांवोंमें 
गाय और बेलोंकी अधिकता तथा न्यूनतापर ही किसी मनुष्यके 
घनी, अत्पधनी अथवा निर्धन होनेका अनुमान किया जाता है। 
विवाह-सम्बन्ध स्थिर करनेके समय यह प्रश्न किया जाता है 
कि वरपक्षके कितने हल चलते हैं या कितनी जूट चलती हैं। 
अमेरिका आदि धनी देशोंके समान इस निर्धन भारतवर्षमें 
खेतीके लिये कलोंका प्रचार नहों हो सकता। क्योंकि यहांकः 
दुःख किसान कल ख रोदनेक लिये उतने रुपये कहां पावेंगे ? 
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यहांकें निरक्षर किसान कल पुजोसे कंसे काम लेंगे? यहांके 
किसान मोटरॉपर चलनेवाले सानफरांसिस्की या कलिफोर्नि- 
याके किसान नहीं हैं। पहाड़ोंपर लकड़ीकी नहरें बनाकर 
बरसातका मुंह न॒ ताकना इनके लिये असम्भव हे। इनमें 
वेसी शक्ति नहीं है। भारतका किसान टूटी फूटी झोपड़ीमें 
रहता है। भर दिन शिरतोड मेहनत करनेपर भी उसे रातको 
भरपेट भोजन नसीब नही होता। वह अपने भूखे बाल-बच्चोंको 
लेकर सो जाता है। सबका अन्न-दाता भारतका किसान 
हिकारतकी नजरसे देखा जाता हैे। ऐसी खितिमें अमेरिका 
देशोंके समान भारतमें भी कलों द्वारा खेती होनेका स्वप्न 
देख ना मालूम नहीं कहां तक सारवान्‌ है। इस स्थितिको 
बिना आयद्यन्त बदले यदि कोई चाहे कि कलों द्वारा भारतबासी 
खेती करें तो मेरी समझसे उनका यह चाहना बहुत अच्छा नहीं 
है | इस दशामें भारतवासियोके लिये गी और बैलोंकी अधिकता 
कितनी अपेक्षित है, इसके बतलानेके लिये किसी शास्त्रीय 
युक्तियोंका सहारा लेना न पड गा। यह बात साफ है, आंख 
पसारतें ही सभी आंख वाले आदमी देख सकते हैं। क्‍ 
शहरोंमें रहनेवाले और घोड़ा-गाड़ी, मोटर तथा ट्रामपर सेर 
करनेवाले शायद इस बातको नहीं जानते होंगे। परन्तु जिन्हें 
बीहड़ मार्गों में जानेका अवसर मिला है, वे जानते हैं कि बेल 
गाडीमें जुतकर कितना भार ढोते हैं और कितना पराक्रम 
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दिखाते हैं। राजपूताना-शेखावादी मारवाड़ आवदिके रेतीले 
मैंदानोंकी पारकर अपने घरतक पहु'चना उन मोटे सेठ और 
बाबुओंके लिये असम्भ वही होता यदि बहली रथ न होते । बविद्वार, 
पुरनिया, बड़गल आदिकी कच्ची सड़फोंपर बिना बेलगाड़ीके 
नाजुक बाबू बेटे बेठे ताका ही करते, और नौकरोंकों झिड़का 
करते । क्‍योंकि उस कच्ची सड़कपर घोड़ागाड़ी तो चल ही नहीं 
सकती | परन्तु बेल बहुत अधिक बोझा लेकर उन कञ्यी सड़कों - 
पर अनायास चले जाते हैं। राजपूतानेके रेतीले मैदानमें दौड़कर 
 चलनेवाले रथों और बहलोंको देखनेका जिन्हें सौभाग्य मिला है, 
, वे जानते हैं कि वहां इन गाड़ियोंका कितना आदर है | रथ और 
बहल वहां प्रतिष्ठित सवारी समझी जाती है । दिलीकी बेलगा- 
ड़ियां देखतेही बनती हैं। सुन्दरता एवं उपयोगिता आदिके 
ध्यानसे बेल कितने महत्वके पशु हैं, यह बात आज नये सिरेसे 
बतलानेकी नहों हैं | जेठ, अषाढ़की गरमी और सावन, भादोंके 
कीचड्आदि की भी परवा न कर बल बड़ीही उपेक्षासे अपने 
काममें डे रहते हैं। क्‍या है. किसी दूसरे पशुमें इस प्रकारकी शक्ति ! 
गौओंकी उपयोगिताके विषयर्में ओर अधिक क्या कहा जाय ! 
गोमूत्र और गोवरकी ही उपयोगिताका ध्यानकर चकित होना 
पड़ता है। धर्म-शासत्र आप उठा लें, वेद्यक-शासत्र आप उठावें, अथवा 
इन शास्परोंकी कोई एक पुस्तक ही उठा लीजिये, उसमें गो 
सूत्रकी महिमा लिखी मिलेगी, उन पुस्तकोंमें गोमूत्रकी उपयो- 
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गिता देखकर आपको चकित, प्रसन्‍न और मुग्ध होना पड़ेगा । 
, गोमयके विषयमें तो कहना ही क्या है ! दुर्गन्‍्ध तथा बुरे परमा- 
 जओंको नाश करनेके लिये वह एक ही है। गोमयसे दुर्गन्ध 
नष्ट होता है और फेनाइल आदि दुर्गन्ध नाशक व्यय-साध्य 
ए्यं दुष्प्राप्प औषधोंका विष भी इसमें नहीं होता। इसके 
अतिरिक्त भारतवासियोंकोी इसके व्यवहारमें अधिक सुविधा है, 
इसके व्यवहारमें स्व कुछ भी नहीं होता । 
गोमयकी खाद कैसी अच्छी होती है, इसके व्यवहारसे 
भूमिमें उपजाऊ शक्ति कितनी बढ़ जाती है, यह कृषि-प्रधांन 
भारतके लिये नयी बात नहीं है। गोमय और गोमूत्रका 
खादके लिये प्रयोग करना सारतवासियोंको खूब मालम हैं, ये 
डसका व्यवहार करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। गोमयकों 
सुखांकर वह जलानेके काममें भी लाया जाता है| 
'किसीका उपकार लिखकर उतना नहों बताया जा सकता 
जितना कि हृदयमें समझनेसे ज्ञात होता है। उपकार सम- 
झनेकी चोज है, कहने और लिखनेकी नहीं है। भारतवासियके 
प्रति गोबंशका कितना उपकार है यह बात कोई भी लिख- 
कर बता नहों सकता। भारतवासियोंका जो कुछ है वह 
गोवंशका ही प्रसाद है, यही कारण है कि भारतीय नरेश गौ- 
ऑंका पालन करना अपना प्रधान धर्म समझते थे। भारतके 
राजाओोंको बड़ समारोहसे ध“गोपाल” की पदवियां द 
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दी जाती थों। सवय॑ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने इस पदवघीको 
यड़े आग्रह और उत्साहसे धारण किया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इस पदघीकों धारण करके संसारमें गोवंशकी उपयोगिता 
प्रकटकर दी है, गोौओंके प्रति भारतवासियोंका - कतंज्य 
बतला दिया है। 
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पक ब क 8 व ली अ */९/९,/९/५४७००७४ा-नन+न-- 


गो-जातिके विषयमें ज्ञातव्य बाते ओर भारतीय 


तथा बिलायती गौओंकी आलोचना | 


गोकी उत्पक्तिके विषयमें बृहद्धम्म-पुराणकार कहते हैं :-- 
“पुरा स्वयम्भूमंगवान्‌ सजन्‌ छोकान-स्वशक्तित: । 
प्रीत्यर्थ. सर्वभूतानां गाव असजद्द्विजोत्तम ॥ 
अर्थात्‌ है द्विजोत्तम, पूवंकालमें भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्माने 
अपनी शक्तिके प्रभावसे छोक-सृष्टिकर समस्त भूतोंकी प्रीतिके 
लिये गौकी सश्टिकी । 
ऋग्वेदका वचन है :-- क्‍ 
“गावों ह अशिरे तस्मात्‌ तस्मज़ जाता: अज़ बयः।” 
इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म-यश्से गौका आविभांव 
हुंआ और उससे बकरी और भेड़ जाति उत्पन्न हुई। अस्तु, 
गो! संस्कृत भाषाका शब्द है। इसका अर्थ है चलने- 
घाला अथवा चलनेका साधन । 'गम' धातुसे करण अथवा कर्ता 
'अर्थमें 'डो' प्रत्यंथ होता है। संस्कृतके ग्रन्थोंमें 'गो' शब्दके 
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अथंके घिषयमें लिखा हैं कि बेल आदि रथ खोंचते हैं और गो, 
दान करनेपर स्वगमें ले जाती है इस कारण उसका नाम "गो! 
है। गो! चौपाया पशु है। इसके खुर बीचसे फटे होते 
हैं और ऊपर थई--जिखे संस्क्ृतमें ककुद कहते हैं और 
अद्गरेजीमें हम्प णा7० कहते हैं,--होतो है। गोके सिरिपर 
दी सींग होते हैं ओर पीछे एक लम्बी पं छ4 इनका समस्त 
शरीर रोमोंके द्वारा ढका रहता है और ये सफेद काली 
पीली लाल आदि घिविध्र रड्डोंकी होती हैं । इनको प॑ छके 
बाल कुछ लम्बे और मोटे होते हैं। इनके मं हमें नीचे ऊपर 
मिला कर ३२ दांत होते हें। नीचे दोनों ओर छे छ॑ करके 
चबानेके बारह दांत ओर अठारह छेदन करनेके दांत होते 
हैं। छेंदनके दांत ऊपर नहों होते, नीचेके छेंदन दन्तोंकी सहा- 
यतासे खाद्य-द्रृव्य काटकर ओर चबानेवाले दांतोंसे चबाकर 
गौए' अपना आहार करती हैं। एक बार खाये हुए आहारको 
ये फिर निकालकर और चबाकर खाती हैं । 

पश्चिमी वैज्ञानिकोंने निर्णय किया है कि भारतीय गौए' 
गाभिन होंनेके बाद ५२७० से २८०, दिनकी अवधियमें 
व्याती: हैें। प्रो+. हजशन ( [4008307 ) के मतानुसार 
हमारे देशको गोओंके हर एक तर्फ १४ पश्चरास्थि 
हैं। उनके मार्थेमें २८ और गदंनमें ७ अस्थिय होते हैं। 
गौओंके परिपाक-यन्त्रमें चार थेलियां हैं। प्रत्येक थैली 
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स्वतंत्र भ्रावसे अपनी अपनी क्रिया करती रहती हैं। गौओंकी 
घाणेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय अति तीक्ष्ण होती है, परन्तु आंखें 
उक्त दोनों इन्द्रियोंसे कुछ हीन शक्ति गरखनेवाली द्वोती हैं। 
गीओंके शरीरांशमें दांत कम्त महत्वकी चीज नहीं हैं, 
दांतों और छोंगोंके द्वाय मोओंकी उच्च ओर प्रसव कालका 
निर्णय [किया जाता है। बिलायती ग्रौओंके मातृगर्भमें ही 
दांत निकल आते हैं, किन्तु भारतीय गो-जातिके कुछ समय 
याद दूधके दांत गिरकर स्थायी दांव जमते हैं । जन्‍्मसे छे - 
महीनेक्े भीतर दूधके दांत निकलने लगते हें ओर खालभर 
होते लब निकल आते हैं। डेढ़ वर्षके बाद दूधके दांत पड़कर 
उनके स्थानमें स्थायी दांत ( ?िक्षणश९०६ |00807४8 ) 
निकलते हैं। ' दूसरे वर्षमें बीचके दांत उगते हैं और साढ़े चार 
कर्षमें आगेके दांत निकलकर मं ह पूरा आकार धारणकर 
लेता है। 

भारतीय गो-जातिका उरु-देश बिलायती जातिको गौभोंकी 
भांति मांसल नहीं होता और इसीलिये उनके पेर लम्बे दिखायी 
देते हैं। पञ्अरास्थि १४ होनेकी बात पहले कही जा चुकी है। 
बिलायती गौभके १० “ही होते हैं। हमारे यहांकी गौओंका 
बक्षःस्थल बड़ा विशाल-चौड़ा एवं पश्ररके अस्थि मोटे, गोल 
और बल-व्यञ्ञक होते हैं। भारतीय गोए वंश और परिवार- 
भेदसे भिन्‍न शिन्‍म आफारकी होंतो हैं। 
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भारतीय गो-जातिका पश्चिमी बेशानिफोंके मतसे जेब” 
2०0०० नाम है। गौओंकी फन्धियोंपर जो मांस-पिणड ( थुई ) 
होता है वही भारतीय गो-वंशकी पहच्चन है। बिलायती गो-घंश 
धईसे रहित होता है । 
गोओंकी अपेक्षा सांड़ों ओर बेलेकि थई 70 बड़ी 
होती है|. थुई बड़ी होनेसे बहुत सुन्दर दिखायी देती है. और 
उससे पशुक्रो बल-व्यज्रफ-क्षमता समझी जातो है। हमारी 
गोओंकी लकाट-पट्टी कछेकी पीडकी तरह होती है। बिलायतो 
गोओंकी भांति: वह बालोंसे ढकों हुई ४78४22ए नहों होती।' 
सींग भी प्रायः आगेको ओर झुक्के हुए रहते हैं। मेशोर और 
अन्यान्य दो. एक बड़ी जातिकी गौओंके सींग ऊद्ध गोमी तथा 
गोल-स्तम्भाकार ०ए)॥7५४०७७) होते हैं। कान भी भारतीय 
गोओंके कुछ तीक्षणाग्र-विशिष्ट होते हें। फूछपर बालोंका 
शुच्छ बड़ा खुन्दर दिखायो देता है। पश्चिम भारतीय द्वीपों, 
बुटिशः गायना, अस्ट लिया, उत्तर अमेरिका, कफेपकलोनो प्रभ्॒ति 
खानोंमें भारतीय गोव॑ंश पाया जाता है। खसंकर गोए उत्पन्न 
करनेकी इच्छासे. ही उक्त: देशवाले इमारे यहांकी गोए ले 
गये थे। ' 
प्रसिद्ध तत्व-दर्शी डारविनका कथन है कि, इसासें २१०० 
वर्ष पूर्व ग्रह-पालित भारतीय गोवंश जड्ूली 0०४ जातिसे 
उत्पन्न हुआ है। मध्य-सारत, तिव्यत, मध्य-एशिया अग्रेर 
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भारतके कितने ही पहाड़ी स्थानोंमें जड़लो गो-जाति प्राकृतिक 
अवश्थामें विवरतो हुई दिखायो दो थी। अन्यून २९०० वर्ष 
पूवे उस गो-जातिकी आदिम मनुष्य जातिने पालितावस्थार्मे 
लाकर अपने कार्यके साधनोपयोगी बनाया। जो हो, गो- 
जातिको उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्राणीतत्वविद्‌ छोगमें खूब 
मतमेद है। मि० ब्लाइड कहते हैं कि प्राचीन समयमें एफिका 
प्रदेशले भारतमें गो-चंश छाया:गया। एफिका प्रदेश प्राचीन 
कुरु राज्यका अंश विशेष था किन्तु यह मत समोीचीन प्रतीत 
नहीं होता । शायद मिश्र देशके पिरामिडमें गौकी सू्ति देख- 
कर ही मि० ब्लाइड ऐसा कहते हैं। किन्तु हिमालय प्रान्तके 
भूगर्मसे जो गो-कड्भाल मिला है, उसको देखनेसे यह समझमें 
आजाता है कि, पिरामिडके निर्मोणले बहुत शताव्दियों पूर्व 
भारतवषयमें ककुद ( थुई ) वाली गो-जाति विद्यमान थी । 
जावा, बाली-दीप आदि देशोंमे बेण्टेड (20700॥2) नामक 
एक पशु होता है, उसकी गौओंसे अधिक समानता होती है। 
उसकी पीठ बिलायतो गोओोंके समान होती है। कन्धेसे 
लेकर पं छं. तक एक लम्बी सीधी रेखा होती है। ब्रह्म देशमें 
भी इस जातिके पशु होते हैं, थे "४४0० कहे जाते हैं । 
भांरतवैर्षमें नीड गाय नामका एक पशु होता.है। ड्सका 
/ श्ाकार गौओंके समान होता है, परन्तु वह गो नहीं है किन्तु 
हरिण जातिका पशु हैं। नीछ गाय (मादा) के सींग नहों होते 


#' फेक 


देआ। आर बिलायतां गामें प्रभद 


हैं। हिन्दू ठोग इसका सम्मान करंते हैं, उसका कारण केवल: 
मार्मोकी समानता है। 

भारतवर्षसे लेकर मरुक्कोतक2 एक पशु होता है, उसका' 
नाम है---॥008 0007"०४॥ ।यह बनेछा पशु है और गौके 
संमान होता है। इसको ऊंचाई ८ फीट तक होती है । 
आसामकी ओर “गयाल” नामक एक पशु होता है कई छोगः 
' कहते हैं कि 'गौर! डसीका पूर्व पुरुष है । 

गी और भेंसमें बहुत कुछ समानता है। गौ और भैंस 
दूध देनेमें, भेंसा और बेल हल गाड़ी आदि खींचनेमें समान 
रूपसे काममें लाये जाते हें। परन्तु इनको आकहृतिमें विशेष 
मेद है। इनका शरीर गौओंके समान रोमसे छिपा हुआ 
नहीं रहता । भमैंसके गल-कम्बल और थुई भी नहीं होती | भैंस 
जरमें अधिक रहना पसन्द करतो हें। 

योरपकी भाषामें एक पशुका नाम 30507 हैं । इस जातिमैं 
]905 श्रेणीका एक विभाग होता है। इस विभागके पशुओंकों 
विशेषता यह है कि इनके शरीर कन्धे, गले और मा्थेपर . लंबे 

बाल होते हैं। यह जड़ली गो होती है । डे 

अमेरिकाके बाइसन जातिके सांड और वहांकी गौओोंक्े 
संयोगसे एक रंकर जातीय गौको उत्पत्ति हुई। उसका 
नाम (/७४8)]005 है। बिलायती गौओंके साथ उनकी बहुत 
खम्मानता पायी जाती है। 
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मारताय-गोंधन 
तिब्बत और चीन देशके केनस्‌ नामक प्रदेशमें एक गाॉँ- 
जाति है, उसका नाम चमरो है। यह गो-जाति बस्टरास और 
बाइसन-इन दोनोंकी मध्य श्रेणी की है । 
गवयः नामक एक पशु द्वोता है, (जो गोके सद्बश होता है, 
वह आखाम, चटंगांक्के पहाड़ी स्थानोंमें ओर कृचबिहार 
'मेमनसिंह, जिपुरा आदिके जड़ुलमें पाया जाता है। धनी छोग 
इसको पालते भी हैं। बनमें रहनेवाले इस्रीके द्वारा हल जोतते 
हैं और इनका दूध भी पीते हें। कभी कभी इस जातिके पशु- 
ऑके साथ गो-जातिका संयोग भी होते देखा गया है। गवय 
बलवान और हृढ़ होते हैं, साधारणतः ये गौओंसे अधिक ऊंचे 
होते हैं ॥ परन्तु गो-जातिका विशेष चिन्ह गल-कम्बल तो इनके 
“होता ही नहीं और ककुद भी बहुत उ'चा नहीं होता । इनका 
आकार विलायती बस्टरास नामक गौओंसे अधिक।मिलता है। 
योर्पमें (777स्‍8 नामक एक पशु था। सिंह व्याघकी तरह 
इसकी भी स्वतन्त्र जाति थी। यह सात फीट ऊंचा होता 
था। इसके सींग तीन फीट हूंबे होते थे। जूलियस सीजरने इस- 
जातिके पशुओंको हाथीसे थोड़ा ही छोटा बतलाया है |#सम्पतिः 
भी इडुलेंए्डकें किसी किसी वगीचोंकी जड़ली गोए' उसको: 
अ्रृतिका क्या. जनती हैं | 
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देशी और बिलायती गाँमें प्रभेद 


इसी यरस मामक जजुूली गौसे इडू लेण्ड, अमेरिका, न्यूजी- 
रलेएड, अस्ट लिया आदि स्थानंमें केटल नामक गोजातिकी 
उत्पत्ति हुई है। बह आकार प्रकारमें भारतकी गौओंसे बिलकुल 
भिन्न है। 
पाठकोंकी यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये छि, भारतकी 
गौओंका प्रधान चिन्ह गल-कम्बल और ककुद्‌ ( थुई-प77० ) 
है। जिन पशुओंमें ये लक्षण नहों हैं. उनमें गौकी 
और सब समानता होनेपर भी वे गौ नहीं हैं। उनको गवय 
कहना ही उपयुक्त है। 
बिलायती बस्टराख नामक गोके थ॒ुई नहों होती। 
अतलएव बिलायती गौ, गो नहीं, किन्तु गों सद्ृश पशुओमेंके 
एक गवय जासिका पशु है। भारतीय द्वष्टिसे, वह गो नहीं कहा 
जा सकता। उस्रकी उत्पत्ति उसी (775 नामक झूग जातीय 
हिंसक पशुसे हुई है। किन्तु वहांके अध्यवसायी विशान- 
वेत्ताओंके प्रयलसे वह म्ग-जाति भी दूधदेने वाली गौके रूपमें 
परिणत होगयी है।.... 
भारतीय गो जाति मनुष्योंके साथ रहने घाली है। बिला- 
यती गौ प्रायः बनमें रहा करती हैं। वहांके मनुष्य उनको 
अपने प्रयलसे अपने 'काम लायक बना छेले हैं। अतएय 
योरपके भिन्‍न भिन्‍न स्थोंनोमें जानेसे तथा वहांके जल, वायु, 
भाहार आदिके परिवर्ततसे उनमें विशेष मेद्‌ उत्पन्न दो जाता है । 


डे 


भारतीय-गोधन .. 

गवय, भेंस, बाइसन, चमरो, नोलूमाय, गौर बेंटेंग 
न, कुडू ओर योरपकी बस्टरास जातिके पशु दूधदेने ओर हल 
आदि खोंचनेमें गोके समान हैं, परन्तु थे भारतीय गो-जातिके 
पशु नहीं हैं। योरपकी काऊ (०७४ और भारतोय, गौ इन 
दोनोंको बहुत लोग एक ही समभते हें। परन्तु यह समझ 
भूल है। इन दोनोंकी आकृति, प्रकृति, उत्पत्ति तथा बंश-पर- 
म्परा आदिमें मो बहुत भेद है। बिलायतवाले जिसको काऊ 
कहते हैं, .हमारी द्वष्टिमें चह बिलायती गाय है। योरपके 
क्रम्-विकास-वादी परिडतोॉंका मत है किपांच अंगुलीके पेरवाले 
पशुके क्रम-विकाससे इस गो-जातिको उत्पत्ति हुई हैं। सृष्टिके 
तृतीय परिवर्तनके समय पांच अंगुलीबाले एक पशुकी जाति 
योरपमें थी । उस जातिके पशुओंके मुंहमें नीचे और ऊपर दोनों 
ओर दांत भी थे। समय पाकर उनके पेरकी नोचेवाली 
अंगुली बढ़ी और वह अंगुठे और दूसरी अंग्रुलीसे मिलकर 
एक हो गयी, इसी प्रकार चौथी और पांचवीं अंगुली भी 
आपसमें सट गयों और उनसे खुर उत्पन्न हुआ। दांत भी 
धीरे घौरे गिर गये। जिससे ग्रो-ज्ञातिफो उत्पत्ति हुईं। यह 
चात मावसीनी ( )४४०००॥० ) युगके अन्तमें और प्लावसीनी 
युगके आरम्ममें हुई थी । योरपमें बड़ ब्ड सोगोंचाली और 
बिना थुईकी बस्टरास्‌ नामक गो-जातिकी उत्पत्ति हुई है। इस 
जातिके पशु उस देशमें [0० 88० वर्फके युगमें सिंह ब्याघ आदि 
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देशी और बिल्ययती गोमें प्रमेद 
हिंसक पशुझोकी भांति मजुष्य जातिके शत्र थे। ऐति 
हाखिक युग आरम्भ होनेके पहले इस जातिके एशुओंको 
लम्बाई सात फीद ऊंची थी और उनके तीन फीट लम्बे सोंग 
होते थे। तद॒नन्तर इस जातिके पशु ग्रहपाल्त पशुके रुपमें 
परिणत हुए। अभ्रू-गर्भमें इसके चिन्ह मिलते हैं। इडू ण्डके 
बारहिल, न्यूस्टेण्ड आदि रोमन स्थानोंमें बड़ पुराने गो-कड्डाल 
देखे जाते हें। जिनसे स्पष्ट मालम हो जाता है कि बिलायती गो 
जाति पहले जड़ली हिंसक-स्वभावकी थी। बिलायती गौओंके 
कन्धेसे लेकर पीठ तक एक सीधी रेखा गयी हुई मालूम होती 
है | इस जातिकी गौ ३०० द्नितक गर्भ धारण करती हैं और 
दांत जमें हुए बच्चे उत्पन्त करती हैं। इनके कान छोटे होते हैं 
और मस्तक पर लम्बे और चिकने बाल होते हैं। इनकी बोलो 
भो मीठी होती हैं । 
भारतकी गो-जाति और मजुष्य-जातिका सम्बन्ध बहुत 
पुराना है। जयबसे भारतवासियोंका इतिहास प्रारम्भ होता है, 
तमोसे भारताय गो-जांतिका भी इंतहास प्रारम्भ होता है। 
भारतीय ओर विलायती गीओंकी तुलना करनेमें. कह 
सकते हैं कि, मनुष्यों और बन मानुसोॉमें जितना भेद है, उतना 
ही भेद्‌ भारतीय और योरपीय गो-जातिमें है । 
जलीय प्रदेशोंमें रहनेवाली गौओंसे भारतकी गॉए भिन्न होती 
हैं। ये जलमें घसकर घास चरना पसन्द नहीं करतों ; किस 
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भारतीय -गोघन_ 

बिलायतकी गौए' भैंसोंकी भांति जलमें घसलकर आनन्द साथ 
घास चरती हैं। भारतकी गौओंके मार्थेपर बिलायती गौओंफे 
समान लंबे बाल नहीं होते। भारतीय गो-जाति बुद्धिमान 
और शान्त होती है, परन्तु बिलायती गौओंमें चंशगत बुद्धि- 
हीनता और क्र रताका ही अधिक परिचय पाया जाता हैं। 
भारतीय गो-जातिका मनुष्योंसे चिरकालीन साथ होनेके कारण 
थे मनुष्योंके साथ सहज हीमें हिंलमिल ज्ञाती हैं। बिलायती 
गोएं मक्खनके पुतले होती हैं, वे कुछ भी परिश्रम नहों कर 
सकतों । भारतीय गो-जाति जितना परिश्रम कर सकती है, 
उतना ही कष्ट भी सह सकती हैं । हमारी गौए कहीं कहों चलनेमें 
धोड़ोंकी बराबरी करती हैं। भारतमें रेल होनेके पहले धनी 
छोग बहलों ओर रथोंसे ही दूर दूरकी तीर्थ-यात्रा किया करते 
थं। सन्‌ १५६० ई० में अबुछफजलने अपनी आइन-ए-अकवरीमें 
लिखा है कि २४ घण्टेमें ११० मीलतक बेलगाड़ी जातो हैं । 
बल चलनेमें घोड़ोंको भो मात करते हैं। 
<>-संखारके घोड़ोंमें जिस प्रकार अरबी धो अच्छी समझे 
जाते हैं, उसी प्रकार संसारकी गोओंमें भारतकी गोए सबसे 
श्रेष्ठ समझी जाती हैं । इस बातको अड्डरेज विद्वान भी मानते हैं। 
भारतके बैल, वैशाख जेठकी कड़ाचूर गर्मीमें हल खींचते हैं, गाड़ी 
खींचते हैं, तेलकी घानी पेंरते हैं, तोपोंकी गाड़ो खोंचते हैँ, रसद 
ढोकर यहांसे वहां पहुचाते हें। इस प्रकारफे काम अन्य 
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देशी ओर बिलायती गोमें प्रभद॑ 

देंशके बेंलोंसे नहीं हो सकते। बिलायती गौओंका काम 
फेवल दूध देना है । बिलायती बेलोंकां काम,खा लेना और खंष्टि 
उत्पादनकी काम सम्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा 
और कोई काम नहों हो सकता। उनको दिन॑-चर्यामें, उनके 
आहार-विहारमें थींडा भी इधर उधर हुआ कि वे झट बीमार 
पड़ जाते हैं, उनको बीमारी भी यक्ष्मा आंदिको ही होती हैं। 
परन्तु भारतके बल कठिनसे कंठिंन शीत और धूप सहकर हम 
लोगोंका कल्याण किया करते हैं। बिलायती गौओंका दूध 
भी बड़ी सावधानीसे रखना पड़ता है, थोड़ीसी भी असावधानी 
होनेपर उसमें भयड्डूर बीमारियोंकें कीटार्ण उत्पन्न हो जाते 
हैं। सम्संवतः बिलायतके जमे हुए दूधके साथ साथ भारतमें .. 
भी यक्ष्मा आदि फठिन बीमारियोंका प्रसार हो रहा है। 
बिलायती भौओंके दूधमें जितना घी होता है, भारतीय गौओंके 
दूधमें उससे दूना घी होता है। 

पहले भारतीय गोएं आध मनसे भी अधिक दूध देतों थीं । 
आइन-ए-अफबरोमें भी यंही बात लिखी हे। इस समय भी 
शुज़रात और काठियांवाड़ प्रदेशोंकी गी सामान्य भीजनसे ही 
आध मन, पीस सेर तंक दूध देती हैं। बिलायती भोए' बड़े 
यल होनेपर भी इतना दूध नहीं देतों। यहांकी गौए' मैंसोंके साथ 
प्रायः रहा करतो हे पर॑म्तु वे उनसे संकर उत्पन्न नहीं करतीं । 
बिलायती गौए' ऐसा भी किया करेती हैं। भाौरतकी गौए' 


है 


आरतोय-मोधघन 
बिलायती गौओंसे श्रेष्ठ हैं, वथधापि आज भारतीय गौथींका 
इतना अध:पात और बिलायती गोओंकी इतनी उन्नति क्‍यों 
हुई, यह एक प्रश्न है जो विचारवानोंको अपनी ओर खींचता है । 
विचार करनेसे मालूम होता है कि आज वशिष्ठ, भगु, विराट, 
कुरु और नन्द्राज़की सन्‍्तान भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बेश्य गोपालन-करना अपना कतंब्य नहीं समझते। 

उधर बिलायतके वेज्ञानिक शिक्षितोंने गोपालनका भार 
मूखोंसे अपने हाथमें लिया है। परलोकगता महारानी विको- 
रियाके पास भी एक गी थी, जिसको प्रदश्शनीमें पहली अरे णीका 
पदक मिला था । सम्राट्‌ एवडड्ड, गो रखते थे । महाराज पश्चम 
जाज॑के भी गाए हैं । इन गौओंको भी प्रदर्शनीमें पुरस्कार मिला 
था। सुना जाता है कि जब महाराज पश्चम जाजे भारतमें आये 
थें,उस समय उनके;दृश्रके लिये जो गोए स्थान स्थानपर नियत की 
गयी थों, उनकी एक महीना पहलेसे ही पुष्टिकारक भोजन 
दिया जाता था ओर वह खब सांफ रखी जाती थों। भारतमें 
इस समय भी कितने ऐसे अड्डू रेज सज्ञन हैं, जो केबल अपनी 

गौका दूध पीते हैं और ज़ब उनकी गो गर्भवती हो जाती 
है तब वे दूध पीना ही बन्द कर देते हैं। किन्तु भार- 
तवासी तो इस समय गो-पालन करना ही भूल गये हैं । यही 
कारण है कि आज भारतोय गौओंकी इतनी दु्दंशा है और 
बिलायती गौओंकी खुदशा | 


देशी और बिलायती गौमें प्रभेद । 
इजुलेण्डके वेशञानिक गौओंके शरीरके उपादान और दूधके 
उपादानकी परीक्षा करते हैं और उसीके अनुसार उनके भोजन- 
का भी निश्चय करते हैं। उनका ध्यान अपने भोजनकी ओर 
उतना नहीं रहता जितना कि ग्ृह-पालित पशुओंके भोजनकी 
व्यवस्थाकी ओर रहता है। उन देशोंमें गों-खाद्य और गो-चिकि- 
त्साके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ हैं। कितने ही मासिक पाक्षिक 
आर साप्ताहिक ऐसे पत्र हें,जोी गो-जातिको उनन्‍नतिके सम्बन्धमें 
आलोचना किया करते हैं। गांव गांवमें गो-चिकित्सालय और 
शो-चिकित्सक वर्तमान हैं। खराती अस्पताल भी अनेक हैं । 
गो उत्पन्न करनेके लिये प्रत्येक ज्ञातिके सांड़ हैं। इसी प्रकारकी 
और भी उद्नतिकारक व्यवस्था हैं । 
इस समय इडुलेण्डकी गो-जाति और भेड़ोंकों देखनेसे 
साफ मालूम ह। जाता है कि संसारकी अन्य जातियोंसे वे 
अधिक उन्नत हैं। पशु-पालक अपने पशुओंमें ज्ञिन गुणोंके 
होनेकी इच्छा करते हैं वे सब गुण इड्डलेण्डके इन पशुओंमें 
वतंमान हैं। इनके पारनके लिये संसारमें ओर कहीं भी 
इतना धन और समयका खज्ने किया नहों किया जाता, जितना 
कि इकलेण्डमें किया जाता है। कई प्रदशनियोंमें यह बात 
साबित हो चकी है ! 
यदि हम छोग अपनी गौओंके पालनमें थोड़ी सावधानी करें 
तो इड्डलेण्डकी गोओंकी अपेक्षा हमारी गोए अ्विक दूध दे 
ण्ड्डे 


भारतीय-गोध्रन 


सकती हैं। रूवयं श्रीकृष्ण भगवानने गों-पालनका भार ग्रहण 
किया था। आज यदि भारतवासी कृष्ण भगयानके दिखाये 
हुए मागंसे चलें तो भारतीय गोओंकी उन्‍्चति होना कुछ कठिन 
बात नहों है । 





०. 


चाथा अध्याय । 


गो-जनन । 


बछिया या बच्छो अवस्याके बीत जानेपर गौ” अवस्था आरस्म 
होती है ओर उस समय सांडके संसर्गकी इच्छा उसके हृदयमें 
उत्पन्न होतो है। यही गौओंके गर्भ धारणका समय होता है। 
“दो दोंत निकलनेके बादही गौओंको यह अवस्था प्राप्त होतो है | 


पृष्पवती गोके लक्षण । 


गर्भ धारणकी इच्छा उत्पन्न होते ही गोए' आस्थर होकर 
प्रायः चिलाने लगती हैं। उस समय वे मल-मूत्रका त्याग 
अधिक करती हैं ओर अपनी पूछ हिलानेलगती हैं। खाना- 
पीना छोड़ देती हैं। उनका दूध भी कम हो जाता है। ट्ध 
देनेवालो गोए' टूध देनेके समय छात फड़ाके करने छगती हैं । 
गौका मूत्र-स्थान छाल हो जाता है और कुछ फूल भी जाता है। 
उसमेंसे एक प्रकारका सफेद और चिकनासा कुछ निकलता है। 
उस समय यदि कोई और गौ या बैल उसके पास आ जाता है, 
तो बह उसपर चदढ़नेका प्रयत्न करती हैं। खुरसे जमीन खोदने 


हे 


भारतीय-गोधन 


लग जातो हैं, रस्सी तोड़कर भाग जाना चाहता हैं। कोई 
कोई गाय ऐसी भी होती हैं जिसमें ये लक्षण नहीं होते | कितनी 
ही गोए' केवल अपनी पूछ वार वार हिलाया करती हैं और 
आंधिक मल-सूत्रका त्याग किया करती हैं। उनकी ऐसी अवस्था 
कुछ समयतक रहती है। यही गौका ऋतुकाल या पुष्पकाल 
समझना चाहिये। गायको गर्भ-धारण करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होते हो तुरन्त उसको सांडके पास छेज़ाना चाहिये। उस 
समय ऐसा करनाही सर्वोत्तम है। परन्तु इस खितिमें भी 
गायको दी तीन दिनतक ठहराया जा सकता है। अधिक 
विलम्ब होनेपर गर्भश्थित होनेंमें सन्‍द ह हो जाता हैं। योग्पके 
विद्दानोंने परोक्षाके द्वारा निश्चित किया है कि इच्छा उत्पन्न 
होनेपर शीघ्र गायोंका सांड्से संयोग करानेसे बक्धिया पेदा 
होती हे और एक दो दिनके विलम्बसे यदि उनका संयोग 
कराया जाय तो बच्छा उत्पन्न होता है। इस बातकों जानकर 
जिसको जिसकी आवश्यकता हो उसे उसी प्रकार काम ऋशणता 
चाहिये । 
गर्भ-धारण करनेकी अवस्था । 

(रा इस देशकी वच्छियां दो च्षके ऊपर और धीन वर्षका उपच्चके 
भीतर ही गर्भ-घारण करती हैं। अच्छा ओ ,, पु एिकारक भोजन 
मिलनेपर १८ महीनेकी उम्रमें भी बच्छियां गर्भ-बरारण करें 
सकती हैं। इडूलेए्डकी वाक्ठियां दो वर्षकी उम्रमें वर्च उत्पन्न 


न 


हगो- खनन 





करतो हैं। जो बच्छी दुबली और रोगग्रस्त होती हैं अथवा 
जिसको खानेकों अच्छा नहीं मिलता वह तीन चार वर्ष तक 
गर्भ-धारण नहीं करतीं और जिसको अच्छा भोजन मिलता 
जाता है वह दो वर्षकी उम्रसे लेकर २५ वर्षकी उम्र तक बच्चे 
देती जाती हैं। साधारणतः १०१६ वर्षकी अवस्थामें गाय 
बच्चा ज़नना बन्द कर देती हें। उम्रके साथ साथ गोओोंके 
दांत गिरने छूग जाते हैं, तथापि उनका बच्चा देना बन्द नहों 
होता, वे बच्चो देतीही जाती हैं। इसी कारण दांत गिरना 
गोओंके यण्टी होनेका चिन्ह नहों समझा जाता । 
गंस-धारण । 

ऋतुमती गौका सांड्से संयोग करानेके समय उन दोनोंको 
किसी बध्ट स्थानमें छोड दना चाहियें। ऐसा करंनेंसे दे 
स्वेच्छापर्वक अपनी प्रवृत्ति चरितार्थ कर सकते हैं। परन्तु 
कभी कभी गाय सांडके पास जानेमें डरती हैं, ऐसी गायोंकों 
दोखरटींके बीचमें बांध देना चाहिये। कोई कोई गाय ऐसी 
भी होती हैं जी सांडकों देखते ही जमीनपर लेट जाती हैं, 
उस समय वह छाठीसे उठायी जाती है और उसीके सहारे 
खडी की जाती है। परन्तु यह रीति भयानक है। ऐसा 
कर्नेसे गायकें मर जानेका भय रहता है। इस कारण ऐसी 
गायको घटने भर जलमें खड़ा कर देना चाहिये, वहां सांडफे 


५ 


चारतीय-गोशल 


संयोग होनेसे वह गर्भ धारण भी कर लेगी, और उसकी मृत्युका 
भी कोई भय नहीं रहेगा । यह बात कमजोर और विशेषकर 
बड़ालकी गोओंके लिये है। बह्डुगलमें घर घरमें पानीके 
पोखरे रहते हें। अस्तु, जो बछिया पहले पहल ऋतुमती 
होती है, वह सांडके पास जानेमें बहुत डरती है, उसको इतना 
डर मारूम होता है कि कभी कभी वह बहुत दिनोंवक गर्भ 
धारण ही नहीं करती | इस कारण नयी बछियाके गर्भ-धारणके 
समय बड़ी सावधानीसे काम लेना :चाहिये। कोई कोई 
व्यायी हुई गाय दो तीन महीनेके भीतर ही ऋतुमती हो जाती 
हैं, उस समय उसको सांडके पास नहीं ले जाना चाहिये, 
क्योंकि उस समय गर्भाशय कमजोर रहता है और वह गर्भ 
चारण नहीं कर सकती । अतएव दो तोन महीनेके भीतर 
ही गोको इच्छा उत्पन्न हो 'जाय तो उसको सांडके पास न 
लेजाकर स्नान करा देना चाहिये। परन्तु इससे अधिक 
समयमें उसको इच्छाउत्पन्न हो तो सांडके पास लेजाना उचित 
ही है। प्राकृतिक इच्छा रोकना अनुचित है उससे गौके बन्ध्या 
और म्ुत-वत्सा हो जानेका डर रहता हैं। जो गाय तीसरे महोने 
गर्भ धारण करतो है, वह एक वर्षके पश्चात्‌ प्रसव करती है। 
कोई कोई गाय छे सात महीने दूध देकर गर्भधारण करती है। 

9 बारहवें मह्दीने व्यिम्ित रूपसे व्यानेवालो गो बढ़िया समझी 
जञातो दे! 


गो-जननन्‍ः 
गर्भका समय और उसके लक्षण । 


... भारतकी गोए' ध्रायः २७० से २८० दिन तक गर्भ-धारण 
करके बच्चे पेदा करती हैं, कोई कोई गाय अधिक दिन तक भीं 
गर्भ-धारण करती हैं। गर्भ-धारण करनेपर गायोंका शरीर पुष्ट 
होने लगता है और उनकी एक प्रकारकी शोभा भी बढ़ ज्ञाती 
है। कोई कोई गर्भ-धारण कर लैनेपर भी कभी कभी चिल्लाती हैं 
तथा ऋतुमती होनेके अन्य लक्षणोंकों भी प्रकाशित करती हैं। , 
उस समय इस बातकी परीक्षा करनी चाहिये कि इस गायने 
पहले गर्भ धारण किया है कि नहीं ? इसको गर्स खिर हुआ 
है कि नहों? क्योंकि उस अवखामें गर्भ-संयोग होनेपर 
उसके गर्भका नष्ट हो जाना तो निश्चित ही है साथ ही गायके 
स्वास्थ्य नष्ट हो जानेका भी भय बना रहता है। कोई कोई 
गर्भ-धारण करनेके सात महीने पश्चात्‌ ऋतुमती होनेके समस्त 
लक्षणोंको प्रकाशित करती हैं। इस समय बड़ी सावधानोसे 
काम लेना चाहिये। गायका गर्म-घारण करना पहले ही जान 
लेना बड़ा कठिन काम है। उसके मूत्रके साथ एक प्रकारके , 
पीत स्राव्क निकलनेसे ही उसके गर्भधती होनेका अजुमान 
किया जाता है। इस प्रकारका स्राव न होनेसे गायको गर्भवती 
होना नहीं समझा जाता है। इसके सिया कई महीनोंक बीतनेपर 
इसके शरीरमें गुरुता आना भी गर्भवती होनेका लक्षण है। 


७ पु 


भारतीय-गोश्वन 


चार पांच महीने रीत जानेपर तो स्पष्ट ही मालूम हो जाता है 
कि गर्भवती है या नहीं । गायका गर्भ जाननेके लिये उसके 

/ दाहिने पसवाड् को अंगुलीसे दबाना चाहिये। णऐेसा करनेसे 
उसके गर्भमें बच्चा होनेका ज्ञान होता है ओर पेटकी बच्चे का 
कीई अड्भ भी उठ आता है! थोड़ा गरम जल पिलानेसे 
गोके गर्भका बच्चा छटपटाने लगता है और उसका यह छठप- 
टाना बाहरसे स्पष्ट ही मालूम हो जाता है । 


गो-पालकका कतेव्य | 


गर्भधारण करनेके पश्चात्‌ गायकों उत्तम और पुष्टिकर 
भोजन देना चाहिये और गायकी नीरोग रखनेका भी विशेष 
प्रयल !'करना चाहिये। क्योंकि गायके अच्छे स्वास्थ्य 
ऊपर ही बच्छे का अच्छा होना अवछम्बित है। परन्तु अधिक 
पुष्टिकर पदार्थ भी न देना चाहिये। अधिक पुष्टिकर पदार्थ 
देनेसे गाय अधिक मोटी हो ज्ञायगी, उसके गर्भाशयर्मं चर्बीकी 
अधिकता हो जायगी, जिससे बच्चे की बाढ़ मारी जायगी। 
गभपात न हो जाय, इसलिये अच्छे बलवान सांडके संयोगसे 
गायोंकी गर्भ-धारण कराना चाहिये। जिस सांडकी माता 
अधिक दूध देती ही, उसी सांडका खंयोग कराना चाहिये। 
डस सांडके संयोग करानेसे वर्ध अच्छे होते हैं ओर गायकाः 
ट्यू भी बढता है; अच्छी गायका अच्छे सांडसे संयोग 
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भी-जनर 


करानेपर गो-धंशकी शीघ्र उन्नति होती है। गर्भधारण करते 
ही गायकों थोड़ी देर दीड़ाकर स्नान करा देना चाहिये। 
उत्कृष्ट गाय और सांडका रूगातार संयोग करानेपर गोवंशकी 
अत्यन्त बृद्धि होती है। इस प्रक्रिय|से संक्रामक रोगका भी' 
भय नहीं रहता। जिनके पास एक गाय रहती है, वे सांड 
नहीं रख सकते, सांडके लिये डनकों अधिक खर्च करना पड़ता 
है। परन्तु जिनके पास ८-१० गौए' हैं उनकों अवश्य एक 
सांड रखना चाहिये। अवसरपर अच्छे सांडके न 
मिलनेसे उनको विशेष डलझनमें पड़ना पड़ता है। इड्डलेण्डके 
गों-स्वामो जिनके पास एक दो गाय हैं, दो तीन स्थानोंपर 
पहले हीसे सांडुका प्रबन्ध कर रखते हैं | अपनी आवश्यकताका 
समय भी वे अनुमानसे बतला देते हैं। सांड गायसे बलवान 
और अधिक दुग्धवतीका पुत्र होना चाहिये। गाय और 
सांड दोनोंका ही उत्तम होना आवश्यक है। दुर्बल और रोगी 
सांडसें कभी गायको गर्भ-घारण नहीं कराना चाहिये। गौओं- 
की उत्पत्तिके मूलमें कई नियम काम करते हैं। जिस प्रकार 
मनुष्य, पिताके आकार, प्रकृति,वर्ण, गठन, और स्वास्थ्य आदि- 
का प्रभाव गर्मस्थ बालकपर पड़ता है, उसीप्रकार गो-चंशमें भी 
होता है। श्वेत, पीत, कृष्ण आदि जातिके पिता माताके 
बच्छे भो उसी वर्णक होते हें। अधिक दूध देनेवाली गाय 
और अधिक दूध देनेवाली गायके पुत्र सांडके संयोगलसे जो 


। 
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भारतोय-गोधन | 
बच्छी उत्पन्न होगी वह भी अंधिक दुग्धंचवती होगी। निरृँ४ट 
गाय और सांडके स॑योगसे बच्छे भी निकृष्ट हात हें । 
साधारणतः बाछी पिताके और बच्छे माताके गण प्रहण 
करते हैं। एक परिवारक गो और सांडका संयोग कराना असुं- 
चित हैं। अर्थात्‌ पिता कन्या, माता पुत्र और भाई भगिनी 
आदिका परस्पर संयोग करानां अनुचित है। ऐसा करनेसे जो 
बच्छे उत्पन्न होते हैं, वे टुबंल होते हैं ओर कुंछ दिनोंके बाद 
उस समस्त वैंशका ही नाश हो जाता हे । बच्छे ही उनन्‍नतिके 
अंकुर हैं अतएवं उनकी बड़ी सावधानीसे देखरेख करनी 
चाहिये। उनके द्वारा ही दल बढ़ता हे, और अर्थ छाभ भी 
होता है । अच्छा खाना पीना मिलनेसे बच्छे शीघ्र ही अपने 
पिता माताकी बराबर होजाते हैं। बच्छे अपने पिता मातासे 
अच्छे हों, इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। ऐसा करनेसे 
ही आशाको पूर्ति होगी । गोवंशकी उन्‍नति होगी और भारंत 
खुखी होगा । 
अनुलोम-विलोम॑ सयोगके फलाफल । 

इस विषयमें योरपके वेशानिक विद्धानोंने अनुसन्धानकर 
कंतिपय' सिद्धान्त निश्चित किये हैं, वें नीचे लिखे जाते हैं:-- 

( १) निरकृष्ट गायका उत्कृष्ट सांडके साथ संयोग क रानेसे 
इत्कृष्ट बच्चा तो उत्पन्न होता ही है और साथ हो डँसः 
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__ गो-अनन 
गायकां दूध भी बढ़ जाता है। यह प्राकुतिक नियम हैं, क्योंकि 
क्लवान्‌ बच्च॑को पीमेके लिये दूध अधिक परिमाणमें और 
अच्छा मिलना ही चाहिये। 

(२) अच्छी गायका निरृष्ट सांडके साथ संयोग कराने- 
पर बच्चा भी निकृष्ट ही होता है ओर गायका भी दूध कम 
हो जाता है। क्‍योंकि निकृष्ट बच्चे के लिये अधिक दूधकी आव- 
श्यकता नहीं है । 

(३ ) उत्कृष्ट सांड और निकृष्टगायसे जो बच्चा उत्पन्न 
होगा वह पिताके समान उल्क्रृष्ट होगा, अपनी मातासे अच्छा 
होगा ॒ 

( ७) निरृष्ट सांड और उत्कृष्ट गायसे जो यज्चा उत्पन्न 
होगा वह भी निकृष्ट होगा। ऐसा खंयोग- बच्चा और दूध 
दोनोंकों हानि पहुचाता है। 

(५) उत्कृष्ट सांड और:गायकी संयोगरी बच्चा उत्कृष्ट 
होगा। निकृष्ट सांड और गायक संयोगसे बच्चा भो निकृष्ट 
होगा । 

(६ ) किसी उत्कृष्ट जातीय गोौंकों यदि दो तीन बार 
तक निकृष्ट जातीय सांड्से संयोग होता रहे और पश्चात्‌ 
उस गौका किसी उत्कृष्ट जोतिके सांडके साथ संयोग: 
कराया जाय, तो भी उसका कोई फल नहों होता । उस संड्से 
उत्पन्न बच्चे भी उत्कृष्ट नहों होते । 
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भारताय-गाधन 


( 9७ ) कभी कभी बच्चा माता पिताके समान न होकर 
मातामही और पितामहके अनुरूप होता है। कभी कभी और 
दो तीन पूर्व पुरुषका अनुकरण उसमें पाया जाता है । 

(८) कोई कोई बच्चे न तो पिता-माता हीके अनुरूप होते हैं और 
न अपने पूर्व-पुरुष हीके, किन्तु उनमें एक नया ही लक्ष्ण होता 
है। यह भेद गर्भवतीके खान पान और स्वास्थ्यके अनुसार 
होता है, अच्छा खाना पीना देनेसे उत्पन्न हुआ बच्चा उत्कृष्ट 
होता है। खाना पीना अच्छा न मिलनेसे और हवा पानीकी 
समुकछूलता न गदनेसे भी बच्चे निकृष्ट हो जाते हैं । 





न्‍ी 
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पांचवां अध्याय । 


-+--+०-->्म्भवाबि- 8 2००० 
गोसेवा | 


गर्भावखामें गौओंकी देख रेख बड़ी सावधानीसे करनी 
चाहिये। डरकर कहीं कूदनेसे, किसी गाय या बेलसे लड़ाई 
करनेसे और दोड़नेसे गर्भल्लाव हो जानेका भय रहता 
है। गर्भावस्‍थामें प्रत्येक गायसे थोड़ा थोड़ा परिश्रम कराना 
चाहिये। व्यायाम न करानेसे गर्भस्थ बच्चे के मर जानेका भय 
रहता है। गर्भावखामें एक स्थानपर उनको बांधकर रखना 
अनुधित और हानिकारक है। एक स्थानपर बंधो रहनेसे 
गर्भाशयमें चर्बो जम जांती है और बच्चा मर ज्ञाता है, इसी 
कारण वह प्रदेशमें प्रायः बहुत सो गौए' मरे हुए बच्चे 
पेदा करती हैं। इनको खली आदि उरोजक भोजन मी म देना 
चाहिये। उत्तेज्ञक पदार्थके खानेसे गर्तपात हो जानेका 
भय रहता है। गर्भावस्‍थामें यदि किसी कारणबश गायका 
सांड्से संयोग हो जाय, तो उस समय गर्भपात होना निश्चित 
है। गर्भावस्थामें उत्तेजक पदार्थोके खानेसे गाय ऋतुमती 
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भारतीय-गोधन 


हो जनिकफे कतिपय लक्षण प्रकट करने लगती है। अतठएव 
गर्भावस्‍थामें ऋतुम्ती होनेके लक्षण प्रकट दोनेप 


गायके मालिफकों इस बातका अनुख॑न्धान करना चाहिये ऊे, 
यह गाय उसंजफ पदार्थाके खानैसे ऐसा सूर रही है, या सख 
सु ऋतुमती हुई है। इस वातका बिना विचार किये, काम 
करनेसे गायका गर्भपाव अवश्य हो ज्ञायगा। ऐसे समयमें 
गायको किसी घिरे हुए स्थानमें अथवा अन्य निर्भय स्थानमें 
छोड देना खाहिये और समान आदि कराकर साफ सु थरा रखना 
चाहिये। ऐसे प्रयत्नसे स्नान कशना उचित है, कि बह झूदे 
हि नहों। गर्भावस्था गोओंकी प्रकृति अत्यन्त खुद हों 
जातो है, सामान्य कारणेंसे भी उनके गर्भपात होनेकी सम्भा- 
चना रहती है। यदि फकिछोका गभसल्ाव हो जाय तो, उस 
गिरे हुए गभकों बडी झायबानोले गायोंके रहनेके स्थानसे 
दूर फिकवा दिया जायथ। कंयोकि कभी कभी यह संक्रामक 
रोगका भी रूप जारण करता है। गर्पातके पश्चात्‌ औष/ 
मिश्वित गम उछसे गायक पीछेझा भाग 'घुलवा देना याहिये। 
इसके बादू शीघ्र ही मायका खांडले संयोग नहीं कराना 
चाहिये, क्योंकि एक्कर गर्मात दोदेपर यार बार मदद हा 
जानैकी आशछा |बनी रहती हैं। जो गाय एकवार गर्भपात 
करनेके पश्चात्‌ गर्भधारण करती है, उसके गर्भके समयमें 
बड़ी सावधानीसे काम छेना चाहिये। जिन कारणोंसे पहले 
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गोसेवा 
अउस्का गर्भपात हुआ हे पे कारण पुनःन हामे पावें इस ओर 
विशेष ध्यान रखना याहिये। कई प्रकारके ऐसे पदार्थ हैं, 
जिनके खानेसे गायका गर्भपात हो जाता है। अतणव ऐसे 
पदाथ गर्भक समय गायोंकी नहीं खिलाने चाहियें। 


प्रसव समयकी सेवा । 


प्रसवके कुछ दिन पहले गांके शरीरमें कुछ विशेष चिन्ह 
प्रकट होते हैं, जिनसे मालूस हा जाता है कि अब दो तीन सप्ता- 
हमें ही यह गाय प्रसव करेंगी। आसन्न-प्रसवा गायोंका 
पश्चात्‌ भाग कुछ चिपका मालम होने लगता है। उनकी पाक- 
स्थली कुछ शिथिल हो जाती है। अधिक ; उम्नवाली गायोंके 
शीघ्र प्रसव होनेके लक्षण स्पष्ट ही मालूम होने लगते हैं । अधिक 
मल त्याग करनेको उनकी इच्छा होती है, परन्तु त्याग करती 
नहों हैं, प्रसव स्थानके रूपमें भी कुछ परियतंन हो जाते हें। 
पीछे रड्कका एक तरल पदार्थ मूत्रके साथ निकलने लगता है। 
इन सब चिन्होंसे जानना चाहिये कि शीघ ही यह प्रसव 
करेगी। उस समप्रय बडो खसावधानीसे गोओंकी रक्षा होनी 
चाहिये । उनको चरनेके लिये बाहर खेतोंमें 
नहीं जाने देना चाहिये । जहांतक सम्भव हो, उस समय 
गायको निर्जनस्थाममें रखना साहिये जहां उसके डरमेका कोई 
कारण न हो । अन्यथा डरनेसे उनमें उत्त जता हो सकती है 
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ओर इस उत्तेजनासे बड़ी बड़ी हानियॉका होना निश्चत है । 
बाहर खेत आदिमें प्रसव करनेपर भी हानि होनेकी . सम्भावना 
रहती हे । कोई कोई गाय इन सब चिन्होंकें प्रकट होनेकें 
दिन ही प्रसव भी करती हैं। पुसव करनेके दस पन्द्रह दिन पहलेसे 
ही गौओंका स्तन-भाग अत्यन्त कठिन हो जाता है, उसमें भारी- 
पन आ जाता है। दूधकी नालियां पोढ और मोटी होज़ाती हैं। 
जाई के दिनोंमें इस अवस्थामें गौओंके शरीरमें सर्दों नहीं लूगनी 
चाहिये। सर्दी लगनेसे हानि होती है, अतएवं उनको गर्म 
जगहमें रखना चाहिये। इस समय जवान. कराना तथा ग्रीले 
स्थानमें रखना भी हानिकारक है। ह 
यदि उनका स्तन-भाग बहुत बड़ा हो ज्ञाय और दूध देनेवाली 
नाड़ियां मोटी हो जाय॑ं तो प्रातकाल और सन्ध्याकाल उनका 
दूध निकाल देना चाहिये। नहीं तो, दूध ज़म जाता है और 
उससे गायको दुग्ध-ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होना 
गाय और बच्चा--दोनोंके लिये हानिकारी हैं। इस प्रकार अच्छी 
अच्छी गौए' पीड़ित होकर खराब हो गयी हैं। ऐसे हो रोगोंसे 
थन मारा जाता है। इस रोगसे कभी कभी गायोंकों प्राण 
तक देने पड़ते हैं । 
गायका दूध दृहना आरम्भ करनेपर वह प्रति दिन नियमा- 
जुसार दृहा जाना चाहिये। प्रसव होनेके एक दो घण्टे पहले 
जब प्रसव-बेदना उत्पन्न होती है, तब उनकी आंखोंमें 


गोसेवा 
भय और अशान्तिके चिह्न प्रकट हो जाते हैं। निर्निमिष होकर 
थे एक पछक ताकने लगती हैं। गायका ऐसा लक्षण देखकर 
ही उसे एकान्त स्थानमें रख देना चाहिये । यदि गोशाला हो, 
और वहां फर्श भी पक्की हो तो उसपर सूखा घास बिछा देना 
चाहिये और गायके पश्चात्‌ भामकी ओर नारियलछका तेल 
लगा देना चाहिये। उतको घास खानेको देना चाहिये। 
उस स्थानमें एक आदमीका छिपकर बेठा रहना जरूरी 
है। किन्तु गायकों यह न मालूम होना चाहिये कि यहां 
कोई है । बीच बीचमें उसके समीप जानेसे उसे कष्ट होता 
है। जिस समय गायको वेदना न होगी, उस समय वह घास 
खायगो । जब गायकी अशान्ति बहुत ;बढ़ जाय और वह 
कभो उठने और कभी बेठने लग जाय उस समंयसे और जबतक 
प्रसव न करे, तबतक एक आदमीको गोके पास ही रहना 
चाहिये। परन्तु उसका कोई भी अड्भ नहीं छना चाहिये। 
अड्डः छनेसे वह दुःखी होती है। जब प्रसव होने लगे, जब 
बच्चे के दोनों पेर कौर मस्तक बाहर निकल आवें तबसे प्रसव 
समाप्त होने तक उसको उठने न देना चाहिये । 
जल निकलना आरम्भ होनेसे ही प्रसव होना आरस्म होता 
हे। उस समय गाय सो जाती है और थोड़ी देर ठहरकर 
बायों करवट हो जाती है। इसी समय बच्चेके खुर देख पड़ते 
हैं, उस समय.माषको बहुत कष्ट होता है, उसो समय बच्चेका 
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माथा भी निकल आता है। बच्चेकी पीठ गायक्की पीठके 
सीधमें रहती है। माथा निकलनेके दो तीन मिनटके भीतर 
ही बच्चा निकल आता है। यदि गाय अधिक कमजोर न 
हो गयी हो तो वह उठकर खड़ी हो जाती है और बच्चे को 
जीभसे चाटने लगती है | 

जन्म लेनेपर बच्चा बड़े जोरसे सांस खींचता है। शमने: 
शरने: वह अपना माथा उठाता है और साथ ही उठनेका प्रयत् 
भी करता है, परन्तु थोड़ी देर तक उठ बहीं सकता। फिर 
भी प्रथलल करना वह छोडता नहीं है। अन्‍्तमें वह सफल 
भी हो ज्ञाता है। पहले एक दो बार खड़ा होनेपर वह तल- 
मलाकर गिर जाता है, परन्तु थोड़ी ही देरके बाद उसके पैर 
ठीक हो जाते हैं और वह चलने छग जाता है। गायका प्रसव 
बिलकुल प्राकृतिक नियमोंके आधारपर ही होता है। शीत- 
कालमें गायके बच्चा पेदा होवेपर दोनोंकी आगसे सेकना 
आवश्यक है। इससे बच्चा बलवान हो जाता है। जिस 
गायको प्रसव बेदना उत्पन्न होकर फिर थधोरे धीरे कम 
हीने लगे, उस समय उसे ७५० ग्रेनसे ८० ग्रेन तक कुनाइन 
खिला देनेसे विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार अन्य औष- 
थियोंका भी प्रयोग करना चाहिये। जिस गायके प्रसव करनेमें 
देर छगे उसको भी ओषध देना चाहिये यदि उस समय 
किसी प्रकारकी दुघेटना हो जाय, तो बड़ी सावधानीसे काम 
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सेना चादिये। क्योंकि वह समय प्राण-सड्भुटका है। दुर्घटनाके 
समय किसी जानकारको बुछाना चाहिये और उसके शानसे लाभ 
उठाना चाहिये । इड्जलेणड आदि देशोंमें तो ऐेसे समय डाक्ठर 
काम किया करते हैं परन्तु भारतमें वेसे डाकुरोंका अभाव है। 
फिर भी जानकारोंके द्वारा थोड़ा बहुत छाभम हो ही जाता है। 

प्रसकके बाद सेवा | 

घलवके पश्चात्‌ मायके पेट गर्भ सम्बन्धी जो कुछ विकार 
रह जाय उसको निकाल देनेका प्रयलल करना चाहिये और साथ 
ही इस वातपर भी ध्यान ग्खना चाहिये, कि गाय कहीं उसे 
खान जाय। प्रसवके पद्याल गाय अपने पीछेका साग चाटकर 
साफ करती है, उस समय गर्घ-विकार निकलता है, उसे 
वह खासी छेती है। उसके था जानेसे गायकी रक्तामाशय 
आदि कठिन रोशण उत्पन्न हो जाते हैं और वे शीघ्र आराम भी 
नहीं होते। जार पष्टेके भीदर ही भीतर वह विकार साधा- 
गणतः निकत्य जाता है । यदि इतने समयमें वह न निकले तो 
शोड़ा गरम जल एक पाय सुड़, थोड़ी सोंठ और एक छटाक 
कच्ची हजदीको मेदांफे साथ मिलाकर पिला दें, इस प्रकार छे 
छे घण्टेके भीवर दो चार पिछामेसे एक दस्त होगा और उसीके 
साथ वह विक्वार भी निकल आवेगा। उसके निकल जानेपर 
शोघ ही उसे बहांसे हटा देना चाहिये। यदि इतनेपर भी बह 
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याहर न आबये तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
चिकित्साकी विधि भी इसी पुस्तकमें आप लोगोंको मिललेगी। 
यदि किसी प्रकार गर्भ-विकारकों गाय खा ही जाय, तो 
५० पान कूटकर उसका रस निकारूकर गायको पिला दें, 
अथवा शहत ओर तुलसीकी पत्तियोंका रख पिला दें। यदि 
प्रसवके पश्चात्‌ गाय अपने बच्च को नचाणे तो कच्चा दूध या 
गुड़का जल बच्च पर छिड़क देना चाहिये, ऐसा करनेपर गाय 
“ उसे अवश्य चायेगी। उत्पन्न होनेपर बच्चा यदि +ि्जीवके 
समान पड़ा रहे, उठनेका प्रयत्न न करे तो स्वयं काली मिर्च या 
प्याज़ चबाकर उसके नाकमें फकना चाहिये अथवा आगसे 
सेकना चाहिये, उसमें चेतनता आ जायगी। बांसकी पत्ती, 
खिलानेसे भी गायका गर्भविकार निकल जाता हैं। किन्तु सब 
जगह तो बांसको पत्ती होती नहीं। प्रसव होनेके पश्चात्‌ 
गायका पीछेका भाग गरम जलसे धोकर कपूर मिश्रित सरसों- 
का तेल दस पांच दिन लगाना चाहिये। इसी प्रकार 
बच्चे की नाभी भी साफ कर देनी चाहिये। दूसरे देशोंमें 
बच्छेकी नाभी काट दी' जाती हैं, परन्तु इस देशमें 
ऐसी प्रथा नहों हैं । यदि नाभिच्छे दुन किया जाय तो वह स्थान 
फेनाइलसे धो देना चाहिये । 

प्रसवके पश्चात्‌ कभी गायकों ठढा जल नहीं पिलाना 
चाहिये। एक घण्टातक ठण्ढ ऊगनेका भय रहता हें। 
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उस समय गायको खब गर्म रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
एक गरम कम्बल गायकों डढ़ा देनेसे बड़ा लाभ होता है। 
एक सप्ताहतक गायकों गरम जल पिलाना चाहिये। अधिक 
दूध देनेवाली गोए' अत्यन्त कोमल प्रकृतिकी होती हैं। थोड़े 
कारणोंसे भी उनकी प्रक्ृतिमें विषयय हो जाता है, अतएव 
उनकी देखरेखमें बड़ी सावधानीसे काम लेना चाहिये । 
प्रसवके पश्चात्‌ गायको बांसकी पत्ती खिलायो जा सकती 
है। पहले सप्ताहमें उनको कच्चा घास परिमित परिमाणमें 
खानेको देवा चाहिये, ओर दिनमें एक दो वार बनाया हुआ 
मसाला पिलाना चाहिये। उस समय एक सपाह तक सूखा घास 
उनको खानेके लिये नहीं देना चाहिये ओर एक सप्ताह तक ओर 
भो कोई गरम पदार्थ खानेको नहीं देना चाहिये। इस समय 
यदि गायको कोई रोग हो जाय ती बड़ी साबधानीसे उसका 
ओषधोपचार करना चाहिये। प्रसवके बादका गायका दूध 
दृह कर फेक देना चाहिये। वच्छेकों भी पीनेके लिये नहीं देना 
चाहिये क्‍योंकि उस दूधके पोनेसे वच्छेकों रोग हो जाता है। 
इस कारण एक वार दूध निकालकर पीछेसे दूध बच्छेको 
पिलाना चाहिये। वच्छेके दूध पी लेनेपर गायकों दूहना 
चाहिये। दूहनेके एक घण्टा पीछेतक बच्चे को बांधकर रखना 
चाहिये। गायका सब दूध दुह लेना चाहिये । छे सात दिनतक 
गायके दूधमें घीका भाग बहुत कम होता है। तीन सप्ताह तक 
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गायका दूध केवछ बच्छेकों ही पीने देसा चाहिये। इस देशऊे 
निवासी रूचमावसे ही २१ दिनके बाद गायका दूध अपने व्यव- 
हारमें छात हैं। प्रसवके बाद यदि गायफे यतसे दूध न निकले 
तो घी छगाकर या और कोई ओऔषध रूनाक्षर उसका छिद्र 


ठोक कर लिसा लाहिये। 
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छठा अध्याय | 
सांड | 


अच्छे खांडोंके होने न होनेपर ही योव॑ंशकी उन्नति 
अवनतिका होना बहुत कुछ निर्भर है। परीक्षाके द्वारा यह 
बात निश्चित हो चकों है, कि अच्छो जातिको गौ ऑर अच्छी 
जानिके साड़ोंसे अच्छ बच्छे पद्म होते हैं। किसी अच्छी 
जातिकी गायका उसी जासिके खांडके साथ संयीग होनेपर 
और भी अच्छे बच्छे पेद्ा होने हैं। केवल मी ही अच्छी न 
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होती चाहिये, साथ ही सांडका अच्छा होता भो आवश्यक है। 
उस समय सांडोंके माता ओर मातागहीके दोष गुणका विचार 
कर लेना भी आवश्यक है। क्योंकि दोषी गायसे उत्पन्न 
सांडेके बच्छे भी दोषी ही होंगे । अच्छी गायका निहूष्ठ सांहके 
साथ संयोग करानेपर उनके बंशज़ भी निरूणए होते हें और 
गायोंका दूध भो धीरे घीरे घटने लगता है । 

हष्ट पृष्ठ गाय बेल उत्पन्न करनेके लिये आवश्यकता 
इस बातकी है, कि देशपें अच्छे खंड हों। यह कहता दुह- 
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राना मात्र हे कि, अच्छे सांड द्वारा निकृष्ठ गोफके भी अच्छे 
बछड़े उत्पन्न हो सकते हैं ओर निकृए सांडके द्वारा अच्छी 
गोओंसे भी अच्छे बछड उत्पन्न नहीं होते। अच्छी गायोंको 
यदि किसी छोटे दुबले सांडसे गर्भधारण कराया जाय, तो 
उससे जो बछड उत्पन्न होंगे वे बहुत ही दुबले ओर छोटे 
होंगे। इस प्रकार आगे चलकर वंशके नाश होजानेकी सम्भावना 
है। कहनेका तात्पय॑ यह है कि, गोवंशकी वृद्धिके व्वयि 
सांडोंका उत्कृष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये प्रत्येक 
गोंपालकको अच्छी गायोंकी भांति ही सांड भी रखना चाहिये | 
जिनके पास एक दो गोए' रहती हों, उनका काम तो किसी 
प्रकार चल सकता है ओर वे अपना काप्र चला भी लेते हैं। 
परन्तु जिनके पास चार पांच गोौए हैं अथवा इससे भी अधिक 
हैं उनका काम सांडके बिना नहों चल सकता । उनको अवश्य 
अपना एक निज़ञका सांड रखना चाहिये। क्योंकि समयपर 
उत्तम सांड न मिलनेसे गोओंके नष्ट हो जानेकी बहुत कुछ 
सम्भावना बनी रहती है। बहुत स्थानोंमें देखा गया है कि 
अच्छी अच्छी योए' जौ १०१११ सेरतक दूध देती हैं, वे समय 
पर सांड न मिलनेके कारण वन्ध्या हो गयी हें | 

इड़लेण्ड आदि देशेके गोपालक उत्तम उत्तम सांड रखते 
हें । वहांकी प्रदर्शिनीमें जिन सांडोंकीं पुरस्कार मिलता है 
उन्होंमेंके सांड वहांके गोपालक बहुत अधिक दाम देकर भी 
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खरीदते हैं। उनकी फीस वे दूसरॉसे १५ रु० तक लेते हैं। 
परन्तु इतनी अधिक फीस देकर भी उत्तम खांडोंसे संयोग 
कराना उनके लिये लाभदायक होता है। यही सब कारण 
हैं कि जिनसे वहांके गोव शकी उन्‍नति सुनकर चकित होना 
पड़ता है। 

योरपके आस्टे लिया न्यूजिलेएणड तथा अमेरिका आदि 
देशोंमें सांडका व्यापार होता हैं। वहांके शहरों, गांवों, महल्लों- 
तकमें सांड रखे जाते हैं। वे हृष्टपुष्ठ होते हैं। उनसे बछड़ा 
बछड़ी उत्पन्न करनेका काम लिया जाता हैं। १५० रुपयेसे 
लेकर १५० रुपयेतक वहांके सॉड्ोंकोी फोस है। इस व्यव- 
सायमें उन लोगोंकों बड़ा लाभ होता है । ; 

कलकत्त में कुक कम्पनो नामकी एक कम्पनी है। वह भी 
अपने यहां सांड रखतो है ओर १० रुपये ते लेकर १० रुपयेतक 
एक सांडकी फीस लिया करती हैं । 

इड्रलेए्ड आदि देशेंमें जो गो रखते हैं, वे पहलेसे दी गोके 
ऋतुमती होनेका समय मालम कर लिया करते हैं। भोर बे 
इस बातकी खबर सांडके व्यवसाय करनेवालॉके पास भेज 
देते हें। सांडकी किस समय आवश्यकता होगी यह भी अनु 
मानतः निश्चित करके बतला दिया करते हैं। समय आनेपर 


वे अपनो गाय लेकर सांडवालोॉंके पास पहुचते हैं। उस 
समय सांड और गौ दोनोंके मालिक वहां उपस्थित रहते हैं 
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ओऔर वहां एक्र छाकुर भी रहता है। बंद दोनोंकी पथीक्षा 
करता है। परोक्षाक्रे द्वारा देखा जाता है कि इनमें किसीफों 
कोई रोग तो नहीं है। यदि सांडको कोई बोमारी हुई तो व 
सांड हटा दिया जाता हैं ओर दूसरा सांड आता है, परीक्षा 
होनेपर नियोग होता है। नियोग होवेपर आधी फीस ले णी 
जाती है और आधी फोस गोौके गर्भ रह जानेपर लो जाती है। 
फलकी उत्तम्ता बीअको उत्तमतापर निर्मर है। इस 
बातकी उपयोगिता पश्चिमी देशोंके वेशानिक खूब जानते हैं, 
अतणव वे अपने समस्त व्यवहारोंमें इस नियमका प्राऊन करते 
है। इसीसे एक सांडके लिये थे कई हजार रुपये अनायास 
ही खर्च करते है । 
ऊा हमारे देशमें भी अच्छे सांडोंके मिलनेकी व्यवस्था थो। 
' प्रल्तु यहां इसका व्यवसाय नहीं होंता था और वह एक 
एुण्यका कार्य समझा जाता था। अपने पिता माता आदिका 
स्वर्गवार्स होनेपर भारतवासी हिन्दू बुगरेत्लग किया करते हैं। 
श्रौद्धके समय चार बछिया और एक बच्छा छोड़ते हैं। बच्छेफ़ो 
तिशुल ओर चक्रके दिन्‍्होंसे चिन्हित कर दिया करते हैं। उसका 
आदर सभी ग्रहथ करते हैं, उसका अपराध अपराध नहों 
समझा जाता, वह खेत खाल़े तो भी अदंड्य है। इस प्रकार 
सुवच्छन्द॒गापू्वंक वह आहार विहार करता हैं। वही देशकी 
गोआंका पिता होता है। किस प्रकारके बच्छेकों सांड बनाकर 
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छाडना चाहिये इसका भी छ४छ पे उल्लेख है, महूयि 
काप्यायम कहते हैं -.- 
अ“आठ्यकृग्य-जीव-वत्साया: पय्यन्या: सवोबली 
एऊ्र वर्णो द्विवर्णों वा यो या स्थादणका सुतः | 
युशादुशतरों यस्तु सम्मी वा नोच एव या, 
सप्तापराणयू सप्तपराउच्छ घस्तारयेद दुयः | 
अथात्‌, अधिकल्ाक जीवठडत्सा दुग्यवती घेनुका पुत्र वल- 
बाय, एक या दो रुका, अप्टमीके दिनका उत्पन्न, यूथमें सबसे 
ऊंचा या बराबर या सबसे नीया बच्छा ही सांड बनानेके 
उपयुक्त है। जो ममुष्य सांड छोड़ता है, उसके सात पुरुष पढले 
आर सात पुरुष आगे--इस प्रकार चोद॒ह पुरुष तर ऊते है । 
उस सांडको कोई भी किसी काममें नहीं के लकता। वह 
हऊ था गाड़ीमें नहीं जोता जा सकता। उसका काम है केवल 
प्रज्ञा उत्पादन करना । सहषि गोशिलने लिखा है : -- 
“व्षभनन्‍्तु समुत्यरण' कपिलांवापि कामतः । 
योजयित्वा हल॑कुयाद्रत॑ चान्द्रायणं चरेत ॥” 
छोड़े हुए बेल (सांड) या कपिला गोको हलमें जोतता 
है, उसे चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये । चान्द्रायण त्रत करनेसे 
ही सांड या गोकों हलमें जीवनेका पाप दूर हो सकता है। 
इस देशके रहनेबाले मुसलमानोंमें भी इसी प्रकारकी प्रथा 
प्रचलित थी। वे भी बेलफे गलेमें लकड़ीकी तख्ती बांधकर 
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उसे धर्मके नामपर छोड़ दिया करते थे। चह खुदाई 
सांड कहा जाता था। वह भी सर्वत्र आनन्दपूर्वक विचरण 
कर सकता था। जिसक घर जाय वही उसका आदर करता 
था और अपनेको धन्य समझता था। उससे भी केवल उत्पादन 
का ही काम लिया जाता था। परन्तु आज वे दिन नहीं हैं । 
आज न वे वृषोत्सगग करनेवाले हैं और न उन सांडोंके आदर 
करनेवाले गृहस्थ ही हैं। आज न वह धर्म है और न थे 
धार्मिक हैं । 

देशवासियॉमें अर्थशासत्रके शानका प्रचार हुआ है। उपयो- 
गिता अनुपयोगिताकी ओर उनका ध्यान बड़े जोरसे आक्ृष्ट 
हुआ है। सांडोंसे खेत आदिमें हानि होती है, यह बात अब 
देशवासियोंके ध्यानमें आगयी हे। इसीसे म्थुनिसपलिटीके 
इन्द्रोंने सांडोंकी व्यवस्था कर दी है । अब इन खांडोंसे मेलेकी 
गाड़ी ढुवाई जाती हैं। इस प्रकार अच्छे अच्छे सांडोंका नाश 
हो रहा हे। पहले काशी आदि तीथथ क्षेत्रोंमें बहुत ओर अच्छे 
सांड रहा करते थे। परन्तु आज वे वहां नाममात्रके ही रह 
गये हैं! 

सांडोंका कोई मालिक नहीं, इनके चुरानेसे चोरीका अपराध 
नहीं होता, चोरपर चोरीका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, 
न्‍्यायालयसे इस प्रकारका निर्णय होनेसे देशमें सांडोंकी कमी होने 
लगी । उनसे मेलेकी गाड़ी खिचवायी जानेलगी। यह देखकर सांट 
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छीडनेवाजे श्रद्धालु आदि हेदशपर आधात पहुचा । उन लोगोंमें 
बहुतींने दो सांझ छोड़ना ही छोड़ दिया और ज्ञों थोड़े छोग 
छोड़ते भी हैं, घे अपने घर ही रखते हैं। इसके सिया बीसदीं 
सदीकी थकार्च,धसे चकराये हुए उत्नतिके प्रयासरी देशके नच- 
धतिएत ब्रह्मसमाज,प्रार्थना-समाज और विशेषकर आयंसमाजने भी 
बृषोत्सगंदी सनातन-प्रधायंते बढ़ी हानि पहुंचायी हैं। जृषोत्सर्ग 
श्राजका ही एक अऊडुः हूँ #र श्राइ्कोी प्रिना समझे बझे आये- 
समादक अगुयायी खण्डन दरने ऊगें। इस्दबा फल यह हुआ फि 
शर्से खऊांडोंका बाम ही उठेता जाता है। इससे क्या हाने हैं 


वह बात बद्धिशियानोंके ध्यानमें लआयो। मीहर लेट गया 


; थे ्‌ 
ऋथडीपर पहरा एड हे ! 
हरे थे घिं ५६६६ जे ॥ श्ै 

ली प्रकार भारतशाखी अपनी चुरानी रीति छोहने अप 


हा रहे है। पहले गोपंश उत्पन्न ऋरपेकी हो शोधि यहां 
प्रच्रछित थी, आज वह भारतवा सिंय्रीको अप्रिय हो गयी है और 
4 डसे छोड़ते चले जा रहे हैं ओर अन्य देशेमिं इसके लिये 
गीति है, उसका ऋहण थी नहीं कंश्ते। अपनी छीज जो थी, 
उसे तो खो ही दिया और दूसरेसे भी कुछ न लिया | अब 
आवश्यकता पड़नेपर जेखा तेंसा सांड मिल आय, उसीसे काम 
अलाना पड़ता है। इसका फल यह होता है कि अच्छे वीय॑से 
उत्पस्न न होनेके कारण दिन प्रतिदिन इस बंशकी अवनति होती 
ऊाती है। सांडके क्षुद्र दुबंछ और रोगी होनेसे उसब्छी 
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सन्‍्तान भो बेसी ही होगी । पिता. हीके शुण तो पुत्र आदिम 
आते हैं। माताका शुण वच्छेमें और पिताका शुण बाछियांमें 
अःधक संक्रमित होता है, यह विद्वानोंका सिद्धान्त है। देशमें 
सांडोंकी कमी होनेसे, काम पड़नेपर जिस किसो सांडके द्वारा 
काम चलानेसे दिन प्रति दिन गोवंशका हास हों रहा हैं ।. कहीं 
कहीं तो एक ही खांडको प्रति दिन डत्पादनके काममें जता 
रहना पड़ता है, जिससे वह शाक्तिहीन हो जाता है और उससे 
उत्पन्न बछड़े शीघ्र ही मर जाते हैं। यदि किसी कारणवश 
बच गये, तो भी थे मरे हुएके समान रहते हैं| इस प्रकार देशके 
गोवंशपर छरी चलायी जातो है भोर देशवासियोंका नाश 
किया ज्ञाता है। आवश्यकता है, अच्छे सांड प्राप्त होनेके लिये 
प्रयल्ल करनेकी । देशरमें फिर वहो पुरानी वृषोत्समंकी प्रथा 
प्रचलित की जाय, रांडोंका प्रचार बढ़ाया जाय, वे धार्मिक 
सम्पत्ति समझ जाय॑ भौर उनसे कोई भी न काम लेनेका प्रबन्ध 
किया जाय, हरतरहसे इनको स्वतन्त्र रखनेकी व्यवस्था की 
जाय। साथहो साथ देशमें सांडोंका व्यवसाय भी आरम्भ 
होना चाहिये। देशके धनी और गवनमेण्टका भी ध्यान इधर 
आकृष्ट होना चाहिये। इससे गोवंशकी विशंष उन्नति हो 
सकती है। कृषक यदि सांड पालनेके लिये उत्साहित किये 
जाय॑, इस कामके लिये उन्हें सहायता दी जाय, तो इससे विशेष 
फल होनेऊकी सम्भावना हैं । 
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समस्त देशवासियोंका ध्यान , जितना शीघ्र हो सके, इस _ 
विषयकी ओर आकृष्ट होना चाहिये। हाईकोर्टके उन फेसलोंका 
तीत्र प्रतिवाद होना चाहिये जिनके कारण सांड आज स्युनिसि- 
पेलिटियोंकी गाड़ियोंमें जोते जाते हैं। देशी रियासतोंमें साँडके 
प्रति जो श्रद्धा है. उसका यहाँ हम सगौरव उल्लेख करते हैं * 
धहां सांडपर कोई लाठी नहों उठा सकता। भारतवासी 
जनताको याहिये कि वह अपनी आत्मरक्षाके लिये भारत भरमें 
उसी वृषोत्सर्गकी पुरातन प्रथाकों प्रवर्त करे। सांडोंपर 
किसी एक आदमीका अधिकार नहीं है। वह धार्मिक पवित्र 
पशु है। डसकी रक्षा करना समस्त हिन्दू जातिका कर्तव्य है । 
ड्खको बेचने या खरीदनेका किसीको अधिकार नहीं है। 
सम्मिलित शक्तिसे आन्दोलन कर गवनमेण्टसे इसके लिये 
कानून बनवाना चाहिये। अस्तु, अब उत्कृष्ट सांडोॉके 
लक्षण यहां लिखे जाते हैं। योरपके विद्वानोंके मंतानुसार वे 
सांड अच्छे होते हैं ज्ञिकका मस्तक छोटा और ऊचा हो, छांती 
चौंडी हो, पीठ लम्बी और सुन्दर हो, गठीला और मजबूत 
शरीर हो। कन्धा तथा दूसरे अड्ज भी सुन्दर हों, गदंन छोटी, 
गलकम्बल विस्तृत कान न छोटे हों और न बड़े, चमड़ा कोमल 
और पतला हो, सोंग छोंटे ओर गठोछे हों, पूछ लम्बी हो | ये 
लक्षण अच्छे सांडोंके हैं। सांडोंकी माता अधिक दूध देने- 
थाली होनी चाहिये | सांडका' बड़ा होना बहुत ही आवश्यक 
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है । तोन वर्षले छोटा और आठ वर्यले बड़ा सांड जनम-कार्यफे 
लिये उपयुक्त नहीं है। सांडको अवारा नहीं छोड़ना चाहिये, 
नहीं तो उसके बिगड़ जानेका भय रहता है। अधिक संगमसे 
सांडकों शुक्र-तारब्यका रोग हो जाता है और वह सांड तथा 
गाय दोनोंके लिये हानिकारक हैं। धूप सर्दी ओर 
चश्टिसे सांडकी रक्षा करनी चाहिये। उसे अच्छा आहार देना 
चाहिये, परन्तु गुड़ किम्बा इसी प्रकारकी दूसरी कोई वल्त 
नहीं देनी चाधहिये। इस प्रकारके आहारोंसे मेदेकी वृद्धि होती 
हे ओर सांड निकम्मा हो जाता है। प्रातःकाल और सायहु: 
परिमाणसे उनको भोजन देना खाहिये। एक पहर दिन चढ़नेके 
बाद उनको जल पिलाकर थोड़ा खानेको देना चाहिये । राजरिको 
पघरमें अवरुद्ध रखना चाहिये | सांडको क्या क्या खिलाना चाहिये, 
कोनसा आहार पुष्टिकारक है, आदि बातोंका शान साधारगा 
भारतोय किखानोंकों भो है। अतएव इस विषयमें अपनी 
अभिज्षतासे भी काम लेना चाहिये । 

सांडंकी गायोंसे अरूग दूसरे स्थानर्में रखना चाहिये। 
एक खांडसे एक सप्ताहमें ३७ गौओंका ही संयोग कराना 
आहिये। साँड कमजोर हो ज्ञाय तो उसको गायोंसे कुछ 
दिनों तक संयोग न कराना चाहिये। थोड़ा थोड़ा उससे 
परिश्रम भी कराना चाहिये। परन्तु अधिक परिश्रम न होने 
पावे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये। वीच बीचमें कुछ 
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पुष्चिकारक पदार्थ खिलाते रहना चाहिये। गायके साथ संयोग 
करनेपर सांडको स्वान करा देना चाहिये ओर कुछ पुष्टिकारक 
आहार भी देना चाहिये। 

हमारे देशी सांडॉंमें हिसार, हरियाना, नागोर, नेलोर, 
'आम्रतमहाल, एडन, गुजरात, माण्ठगोमरीं और मथुराके सांड 
बड़े अच्छे होते हें। खांड जितना बड़ा हों, उतना हो अच्छा । 
मि० आइसा टुइड़ने अच्छे सांडकफे लक्षण इस प्रकार लिखे हैं :-- 

“ पु& क्राप5 98 वे&०७9 थावे ज्ांव8 ॥॥ ४6 268 
[078 छाप 97७08 गा ४6 780 छापे +>णाहते गा ॥॥6 
70०8, ज़०ी 770060 पछ छापे 870०8 70 ६96 870प्री(९"8, 
भाते ॥8ए76 7958786 90 70 ए००१ए 072 ]628, ।%07"2९० 
गा, 28०१ 983 ि१ए 0087४ 00 8५0]0+% ॥06 9007, 
(0779० वे ग्ापे 80व-00घग2 08888, 80% 4306, 
जात ।9788, 070)्राताका। ९५०७४, 360 (87 ७0070 7 07090 
70"0॥6894 00 ऋरषपडरटी० धीड़ ्रछलर ग्राप्श 926 छी0ए॥ 
भाव 8076 एंशा9' एशी 076१" ॥6 ज्ञां00678 7700 8 497"26 
॥प77% 06 ॥#690 8॥6प्रांदि 96 0७6प ९९; ६॥6 वं6फछ्- 
॥80 8॥60प46 ७96 ]0089, 97४ ४॥6 €छा'8 8॥0ण0 706 0७ 
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सातवां अध्याय । 


बेल । 

... कृत्रिम उपायोंसे जो बड़े बच्छे नपुसंक बनाये जाते हैं 
उनका नाम बेल है। बेल और मैंसे यहां खेतीके काममें आते 
हैं, गाड़ीमें जोते जाते हैं ओर भार भो ढोते हैं। 

अच्छे बेल और अच्छे सांट प्राय एक ही प्रकारके होते हैं, 
परन्तु बेल सांडके समान धारे धोरे नहीं चलते, ये अधिक काम 
करते हैं तेज होते हैं और शीघ्र चलते भी हैं। इनकी पूछ 
छनेले दौड़ने लगते हें । 

साधारण बेल उतने परिश्रमी नहीं होते। जिन बेलोका 
गलकम्बल! बड़ा होता है और जिनके हटका चमड़ा ढीला 
होता है, उनसे अधिक परिश्रमका काम नहीं होता । 

सांडोंकोी दो ही बार भोजन दिया जाता है, परन्तु काम 
करनेवाले बेलोंको तीन वार:भोजन देन्ग चाहिते। प्रात:काल 
मध्याह और सायंकाल भोजन देना चाहिये। सायंकालके 
भोजनके पश्चात्‌ इनसे काम न लेना चाहिये, किन्तु आराम 
करनेके लिये छोड़ देना चाहिये। बेलोंकों मेहनत करनेके 
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घम्धातू कमसे कम दो घण्टेके आगे पीछे भोजन देना 
उचित है 

इनको प्रतिदिन मना चाहिये। इनके वे पात्र, जिनमें ये 
खाते ओर पीते हैं खूब साफ रखने चाहिये 

बेलोंकों कड़ो घूपमें, शीतमें ओर पानीमें रखना हानिकारक 
होता है, उनके पीनेका जल बहुत ही साफ होना चाहिये | 

जिस बच्छे को हलमें या गाडोमें ज़ोतना हे, उसको अपनी 
माताका समस्त दध पीने देना चाहिये और साथ ही और भी 
पुष्टि कारक भोजन देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये। पश्चिममें 
गाड़ियोंके बेल बड़े हृए्ट पुष्ट देखे जाते हैं उबका पालन पोषण 
बड़ी सावधानीसे किया जाता है। वे अपनी माताका दूध 
पीते हैं और उनको अन्य पौष्टिक भोजन भी मिलता है। राज- 
पुताना और हरियानेमें बलोंकों “गंवार” रांघकर दिया जाता 
है। गो ओर बेस्के लिये “गंवार” बड़ा हो पुष्टिकारक है। .. 

जो बेल हल जातनेके काममें आवें उनसे उत्पादनका काम 
नहों लेना चाहिये, हल जातनेवाले बेलोंका पुष्ट और मोटा 
ह्रोना ऊझूरी हैं। गाड़ी खोींचनेवाले बेलोंको ऊंचाई बराबर 
हानी याहिये | जो बेल फोजी कार्मोमें तोपकोी गाड़ी खींचनेके 
काममें लाये जाते हैं, उनको और भी बलवान होना चाहिये । 
इस कामके लिये अम्ृतमहाल आदिके बेल अत्यन्त उपयुक्त और 
दक्ष होते हैं। न 
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पहके यहां एक जोड़ी बेलोंकों प्रतेदिन आधा पहरसे 
अश्वेक काम नहीं करना पड़ता था। क्योंकि यहां गोचंशाकी 
अधिकता थो। मह्ि पराशरने जो हझके बलीकी व्यवस्था 
बतऊायो है। उससे इस बातफा पत्रा खछझता है :-- 


“हल्मष्टगर्व धम्य' पड़गय॑ व्यवसायिनाम ! 
चतुगव नशंसानां द्विगवश्ध गवाशिनाम्‌ ॥? 
( पराशर ) 


अथांव--“आठ बेडोंसे हल चझाना धर्म है। व्यचसादियोंका 
छ वलोंसे हछू चलाना चाहिये, नशंस चार बलसे हल चब्पते हैं 
ओर कसाई दो बेलोंसे ” 

पराशरकी इस उक्तिको सुनकर हृदय कांप जाता ऐ क्‍योंकि 
आज भारतमें दो ही बछ भर दिन हलपे जसे रहते हैँ । इससे 
भी आज बलोंके साथ क्र रताका ध्यवदह्यार किया जाता हैं । यह 
संजय फल है गोवंशकी उपेक्षाका । मारतया सिर्योति गोदंशक 
उपेक्षाकी, उनका हास होने लगा। आज़ उनका मिलना 
कठिन है। साथ ही दाम भी बढ़ता जाता है, खिलानेके 
खर्सकी तो कुछ बात न पूछिये। इन्हों सब बातोंका यह 
परिणाम है कि आज समस्त भारतमें दो ही देल भर दिन हत्पमें 
ज॒ते रहते हैं । बैलोंफे साथ क्र रता की ज्ञाती है और पराशरके 
कहनेके अनुसार कंसाईकी पदवी ली जाती है । 
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बेल बनानेकी रीति । 


यह रोति निप्ठुर और करुणाजनक है, भारतवषमें तथा 
अन्य देशोंमें भी यह रीति प्रचलित है। भारतीय प्राश्चीन 
ग्रन्थोंके देखनेसे पता चलता है कि पहले इस देशमें बेठ बनाने 
की रीति प्रचलित नहीं थी, परन्तु यह रीति आज बहुत दिनोंसे 
प्रयुक्तित हो गयी है। उत्पादनके लिग्रे कतिएय सांडॉकोा 
छोड़कर और सय बेल बना दिये जाते हैं। 

इस देशर्मं बच्छे दोसे छे दांत उत्पन्न होनेके मध्यमें 
पर्थात्‌ दो वष्से पांच दर्षकी अथस्यामें ही बेल बनाये जाते हैं। 
इड्लेण्डमें एक महीनेसे लेकर तीन महीनेके भीतर बच्छे बलत्ल बना 
डिये जाते हैं । इससे वहांके बेल गायके समान शान्त होते हैं छोर 
ह्ण्पुष्ट तथा बड़े होते हैं, वहां अएडकोीश काट दिया जाता है । 
मास्सय्धम अण्डकोश काश्मेकी प्रथा प्रतलित नहीं है, 
यहांओे बेलोंका अण्डकोश कूट दिया ज्ञाता , इससे बच्छ को 
कष्ट तो अवश्य होता है परन्तु उनके मरनेका भय नहीं रहता । 
येलठ वनानेपर वे परिश्षमी टरुतगाम्मी और कमंदक्ष होजाते हैं। 
उनका सकता, उछलना कूदना भी बन्द हो जाता है । 

बेलके अएडकोश कूटनेका नाम “बधिया” करना है। छोटी 
उम्रमें बेलकी कसी बधिया न करना चाहिये। समयसे पहले 
बघधिया कप्नेफे कारण देलोंकों गदन पतली पड जाती है आर 
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कद भो बढ़ने नहीं पाता। अशधेर परिश्रप्त करनेकी शक्ति : 
नहों रहती। बधिया करनेसे पहले गौओंसे बेलोंको सदा 
अलग रखना याहिये । जहां पशुअंके अस्पताल हों वहां उन 
अस्पतालोंमें ही बेलोंकों बध्ििया कराना ठीक है। गावोंके 
साधारण किसान भी बवल्िया करना जानते हैं। बधिया 
करनेके बाद दो दिन तक बेलको गर्म दूध और घी मिलाकर 
देना चाहिये | घीसें नोमके पर्त भूज़कर उसका अण्डकरोशपर 
सेक करना भी हितकर है। मक्शियोंके न बेठने देनेका विशेष 
ध्णान रहना चाहिये। मक्खियोके बेठनेसे घावमें कोड पड़ 
जानेका डर रहता है | 
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आपदठवां अध्याय । 


हब परत कर की 
अच्छी गो । 

पहलो बार वच्चा उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ बाछियोंका नाम 
गाय' या 'गो पड़ जाता है। एक गाय २०२१ बछड़े तक देतो 
और कोई ४॥५ हीबच्छे देकर रह जाती हैं। जो गाय अधिक 
बच्चे देती है वह श्रेष्ठ समझी जाती हें। उसके द्वारा बच्छे 
ओर दूध दोनों ही अधिक मिलते हें ! 

कभी कभी एक गाय दो दो बच्चे तक देती है। एक गायके 
तीन बच्चे तक होते देखे गये हैं। परन्तु ऐसी घटना बहुत ही 
कम होती हें। साधारणतया बच्चा उत्पन्न करनेके तीसरे 
महीने गाय ऋतुमती होती है और कोई कोई वर्ष दो वर्ष तक 
ऋतुमती ही नहीं होती। गीए' सांड-संयोगके २६५ वें दिन 
( +०९५)४७/ ॥७00०प्रा' ) साधारण अवस्थामें २७० वें दिन 
( 7९4४७ ]80007 ) अपूर्णपक्ष का ओर ३३० वें दिन 
(?700780/60 ]80००ए४० ) कठिन प्रसवमें बच्चा ज़नती हैं । 

बच्च जननेके १० दिनके पश्चात्‌ गायोंका दुग्ध शुद्ध हो जाता 
है, परन्तु मनुष्योंके खाने योग्य नहीं होता | उस समय तक यह 
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'उसकम आम -्द४मपकटा>बहफात.. 





गाढ़ा नहीं होता और उसमें घीका भाग भी बहुत ही कम होता 
है। इस कारण गायके बच्चा जननेके २१ दिन बाद उसका 
दूध पीना चाहिये । 

समुद्र मन्‍्थनके समय दो सुरभी ग्रोए समुद्र्ले निकली 
थों। सुरभी ओर नन्दिनी गोके अतिरिक्त' कामदुघा नामकी 
योको भी भारतवासी बड़ो श्रद्धाक्की हृष्टिसे देखते हैं। काम 
दुघा गाय, बच्चा पेदा न करके ही दूध देती है। जब चाहे 
तभी उससे दूध दूह लिया जा सकता है। इसके दूहनेके समय 
बच्छे की भी अरूरत नह। होती । 

खुनते हैं भारतमें पहले इस जातिकी भी गाय थीं । उनसे 
इच्छानुसयार अधिक दूध पाया जाता था। इस समय भी 
एक प्रकारकी गाय कामदुघा नामसे मशहूर हैे। उस जातिकी 
गोएं दिना बच्छे के हो दूध देती हैं। परन्तु इनका दूध बहुत 
शोड़ा होता हैं। तथापि दूधका आदर वहुत है, क्योंकि वह न 
तो बच्छेका जुठा होता है ओर न उसका भागही। कामदुघा 
का दूध प्रायः देव-सेवाके काममें आता है । 

आज़ यादें हम भारतवासखियोंका ध्यान ग्रोपालनकी ओर 
आहृष्ट हो, यथा-विधि गोसेवा करना प्रारम्भ कर दिया जाय, 
तो आज़ भी यहां अच्छी अच्छी हुग्धवती गायोंका पाया जाना 
कुछ कठिन नहीं। इड्डलेए्ड, अस्टू लिया आदि देशोंके समान 
यहां भी आधमन, एक मन और एकमन पांच सेर दूध देनेवाली 
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अच्छी गो 
गो मिलने लग जाय। मीले अच्छी गीभोंके लक्षण लिखें 
जाये हैं :-- 





8; 


कि ४ मकर व 58 कक 
आच्छा गथिाक द्न्षण | 
अच्छी गायें बड़ी होती है। उनका माथा छोटा, कपाल 
सुन्दर शरीग्के बाल रेशमके समान चमकीले ओर चिकने होते 


हैं। शरीरका चमड़ा पतला ओर पू'छ लम्बो, चश्चल होती 
ये उस भागते ० अल बहः पे मिल्क 3 ०४-०2 -० के 
है, उसके अग्रमागके रोम बहुत ही सुन्दर होते हैं। गोओके पैर 


५ 


छोटे और शिथिल होते हैं। वक्षःस्थल चोड़ा और खुन्द्र होता 
, पीछेके दोनों पेर अलग अलग होते हैं। इनके थन बहुत 
बड़े होते हैं । 

डी यायोक्ा अड्ढ प्रत्यड़ः गठीला नहीं होता, उनका 
शरीर शिथिझऊ होता है उनके शरीरका मांस नीर<ः लटकता 
हुआ मालूम होता है। अच्छी गाय खाती भी अधिक हैं। 
और वे जो खाती हैं उसका अधिक भाग दूध बन जाता है। 
अधिक दूध देनेवाली गौए प्रायः काले रंगकी होती हैं । कपिला 
और लाल रंगकी भी गाय अधिक दूध देती है। काली, छाल, 
और घूसर वर्णकी गोए' बलवान होती हैं। छाल रं५को 
गोओंकी पाचनशक्ति साधारणत:ः अच्छी होती है । 

भारतकी अधिकांश गौए' धूसर मिश्रित श्वेतवर्णको होती 
हैं। उनमें कतिपय गाय ऐसी होती हे जो वर्षके किसो 
६३ 
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किसी महीनेमें श्वेत रंगकी माठूम पड़ती हैं। इंस प्रकारैकी 
गोए' किसी विशेष ज्ञातिके अन्तगंत रहीं हैं। इनके अधिक दूध 
भी नहीं होता है। ऐसी गोके शरीरका रंग कुछ पीलापन 
लिये हुए सफेद्सा होता है और कानका भीतरी भाग अत्यन्त 
पीछा होता है, उस गायकों नीरोग संमझना चाहिये। उसके 
दूध॑में घीका भाग अधिक होता है और उसका दूध भी खूब 
मीठा होता है। जिस गायके रोम रेशमंके समान कोमल हों, 
वह गाय अधिक दूध देती है ओर उसका दूध भी मीठा 
होता है । 

3 जो गाय अधिक दूध देनेवाली होती है उसका स्तन-भाग 
चौड़ा होता है, उसके थन भी बड़े होते हैं। दूध दृहनेके समय 
उसके थनसे दूधकी मोटी धार निकलती है ओर एक प्रकारका 
पात्रमेंसे शब्द होता है। उसी शब्दके द्वारा उसके दूध अधिक : 
होमेका पता लगता है। उसके थनप्रें थोड़ा दूध रहनेपर भी 
दूधकी मोटी ही धारा निकलती है। अच्छी गायोंको दूहनेके 
लिये एक ही बार बच्छेकी थनसे लगाना पड़ता है, परन्तु 
दूसरी भायोंकी दुहनेके लिये बीचमें दा तीन बार उनके थनसे' 

बच्छेकी लगानां पड़ता है | 

कुछ गोए' ऐसी होती हैं जो दूहेनेके समय दूध नहों देतीं । 
वे' अपने बच्चे के लिये दूध चुरा लिया करती हैं। चाहे कितनेसे 
दी कितना प्रथल क्यों न किया आय, उन गायोंसे टूध नहीं 
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अच्छी गा. 
निकाला जा सकता। बड़े बड़े कष्टोंके उठानेके पश्चात्‌ थे 
थोड़ा बहुत दूध दे देती हैं। दूधका रोज़गार करनेवालोंके 
लिये ऐसी गाय एक प्रकारकी विपत्ति ही होती है। थोड़ा दघ 
देनेवाली गायोंका दूध बड़ी पतली धारासे निकलता है 
गोौओंके बच्छोंको देखनेसे भी उनके न्यूनाधिक दूध देनेका ० 
पता लग जाता है । जो बच्छा अत्यन्त दुबला और छोटा हो, 
तो ज्ञानना चाहिये कि गाय बहुत कम दूध दती है। जिस 
गायके चारों थनोंसे बराबर दूध निकलता है, वह गाय भी - 
अधिक दूधवाली होती है। किसी किसो गायके किसो 
कारण विशेषसे एक दो थन मारे जाते हैं। अधिक दूध 
देनेवाली गौए' अधिक दिनोंतक दूध देती हैं, वे एक वर्षसे भी 
ऊपर १५-१६ महीनेतक दूध देती हैं, परन्तु साधारणतः गायोंके: 
दूध देनेका समय दस महीने है । थोड़ा दूध देनेवाली गाय 
४।५ महीने ही दूध देकर आगे दूध देना बन्द कर देती है। यह 
इसका स्वभाव है, परन्तु उत्तम ओर पुष्टिकारक भोजन देनेसे 
सभो गाय दूध देती हैं। व्यानेतक दूध देनेवाली गौ बहुत 
अच्छी समझो जातो है । 

. अच्छी गायोंकी प्रकृति कोमझ और शान्‍्त होती है, ये 
माताके समान समश्र प्राणियोंकी स्नेहकी द्वष्टिसे देखती हें । 
इनमें राग द्वंष नहीं होता, किन्तु. स्नेह होता है। एक छोटा. 
बच्चा भी उनके पास ज्ञा सकता है। इनको किसी भीः 
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कारणले क्रोध नहां आता, अपने बच्चेके पकर्ड जानेके समय 
भी थे करीघ नहीं करताी। सभी उनको दह सकते हैं। ७-६ 
सेर प्रतिदिन दूध देनेवाली गायकी गणना भी अच्छो गायोंमें 
है। ग्रहस्योकी इसो प्रकारकी गायका पालन करना चा- 
हिये। वे भी गोए अच्छी होतो हैं जिनके दूधमें घीका 
भाग अधिक होता है। जिन गायोंके दधमें धीका भाग अधिक 
होता हैं। वे दूध कम देती हैं, परन्तु परिमाण कम होनेपर भी 
उनका यचह दूध अधिक दृधकी बराबरी कर सकता 
है। 53 


जिस दूधमें घीका भाग अधिक होता है वह दूध देख- 


नेमें पीछा होता हैं। इस प्रकारके दूधका थोड़ा होना कोई 
दोप नहीं है। जिस गायके दधमें घीकी मात्रा भी अधिक 
हो ऑर वह परिमाणमे भी अधिक हो तो फिर क्‍या पूछना 
वह गाय ती सब गायंमें श्रेष्ठ है । 

संसार प्रसिद्ध विडायती गोपालक मि> मेकडोनहड साहब 
पेसोी दूधवती गो खरीदने का अनुरोध करते हैं | 
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एिवविक्ष' 8९, 070 800 [0036 छाते 06 जा 
४छा॥ ए९/"ए ]70०7४ा7०॥0. इस विषयमे  मि० प्रकाशचन्द्र पता 
देते हें कि रावट रुूकाट वानंसकी 5४8079800 इाओं। 
(#"0॥७ और अम्रेरिकाके विख्यात गोतत्वविद्‌ प्रोफेसर मि० 
सी० एच एकलिशकी [007 ०७0०8 कछ5त0े जा; क॒ुए0०तेए6- 
(00, नामक पुस्तक विशेष पढ़ने लायक है। 

इसके अतिरिक्त गांओॉंके शरीरमें कुछ ऐसे चिह्न होते हैं 
जिनसे शुभाशुभका अनुमान किया जाता है। श्र्‌ति परम्परासे 
उनका भी यहां उल्ले ख किया जाता है:-.. 


गोकी पीठपर यदि एक चक्र हो तो उसे 'दल' चिह्ृ सम- 
झना चाहिये। “ दल ' चिह्र वाली गौको जो खरीदते हैं उनके 
धरमें एक गौओंका दल होजाता है। मतलब कि वह शुभ 
होती है। गौके वक्ष: स्थलके दोनों ओर भंबरी ( लोमोंका 
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चक्र ) हो तो वह भी शुभ है। एक तर्फ भंवरीसा होना बड़ा 
अशुभ माना जाता है। ऐसी गौ जिसके बंधजाती है उसके 
यहां कुछ दिनोंमें गौका नाम निशानही नहीं रहता। गौके 
कपाछके आंखोंसे ऊपरकी प"क्तिमें “माला! चिह्न होता है 
उसके खरीदारके अविवाहित वा विपल्लिक होनेसे उसे बहुत 
शोध भायांकी प्राप्ति होती हैं। और सर्रीक हो तोपुनः स्त्री 
पानेकी सम्भावना रहती है। थुईपर वा उसके ठीक सामने या 
पीछे “बक्र' चिहृका होना भी शुभ है । ऐसी गौ, अपने मालिकके 
लिये बड़ो छाभदायक्र होतो है। पेटके बोचमें मूतज्रनाली 
के ऊपर एक चिद्य होता है उसको 'नीर' कहते हैं। इस 
चिहमकी देखकर-गो खरीदी जाय तो उस गो स्वामीका वंश 
नदीके प्रवाहकी तरह बढ़ता है या उसका नाश होजाता है। 
इसीसे ऐसी गायको लेनेमें छोग भय किया करते हैं। यदि 
पृष्ट भागपर उद्ध मुख चक्र होतो मालिककी भविष्यमें उन्नति 
होती है ओर उसी चक्रका मुह नौचेको हो तो वह अधःपतनका 
सूचक होता है। गलकम्बलसे कुछ ऊपर गलेके एक ओर--- 
यदि आवतं हो तो उसे “लक्ष्मी' चिहसमझना चाहिये! वह 
गो अपने स्वामीके लिये परम शुभदायक होती है। किन्तु वह 
मिलती है बड़े भाग्यसे। इन चिहावाले बैल भी--बर्ड शुभ 
होते हैं म.र उनका मूल्य भी अधिक होता है। ओठ, जीभ, 
ताल, तान्न वर्णके हों, थन छोटे पर देखनेमें सुन्दर और झला हुआ 


६८ 


32-43 
ही, पूछ जमीनतक लटकती हुई सुन्दर छोटे छोटे बालोंबाली 
हो, शरीरके बाल रेशमके समान हों वह गो भी पुराने गोपालोंके 
विचारसे शुभ लक्षणोंचालो होती है। दांतोंकी खंख्या नौ 
या छ मडुलदायक होती टै। सात दांत अशुभ समझे जाते 
हैं। जिन सांडोंके नेत्र काले हों या पीले रंगकी लिये हुए हों 
शरीर सफेद हो सोंग तांवेके _रंगके हों-बड़े अच्छे माने 
जाते हैं। 

काले ओठ जीभ ओर ताल्‌ वालें सांड गृहस्थोंके लिये 
अनिष्टदायक होते हैं । 
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वन्ध्या ओर मृतवत्सा गाय । 


यदि किसी गायका एकबार सांडसे संयोग हो ओर उसे 
गर्भ न रहे तो उसे वन्ध्या नहों समझ लेना चाहिये। क्योंकि 
कोई गाय विशेषकर बड़ी गाय ५-६ वार सांडका संयोग 
होनेपर गर्भवती होती हैं। परन्त इसी प्रहार दो वर्षतक वह 
गर्भ धारण न करें तो उसे वन॒ध्या समझ लेना चाहिये। बहुत 
अधिक पौष्टिक पदार्थ तथा खली आदि उत्त ज़क पदार्थों 
देनेसे गायके गर्भाशयकी चर्बो बढ़ जाती है ओर उसकी जनन 
शक्ति जाती रहती हैं। फूंका आदि अस्वाभाविक रौतिसे दूह- 
नेके कारण भी गायकी गर्भधारणकी शक्ति नष्ट होजातों है । 
रूतायु और शरीरसम्बन्धी रोग तथा दुर्बछता आदिके कारण भी 
गाए' वनध्या हो ज्ञाया करती हैं। अधिक परिश्रम उचित 
आहारका न मिलना और वृद्धावस्था भी गौके वनध्या हो 
जानेका कारण है। कभी कभी गायके पेटमें गर्भ नष्ट होकर 
सूख जाता है इस कारणसे भी गाय बनध्या होजाती है। एक 
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चंशके सांडसे कईवार संयोग करानेसे भी गायकों वनध्यत्व- 
दोष होजाता है | 

यदि|कोई गाय मोटी होनेके कारण बनध्या होजाय तो 
उसके आहारका परिसाण कम कर देना चाहिये उसको 
केवल कच्चा घास यासूखा फूस खानेको देना चाहिये उससे 


अधिक परिश्रम कराना चाहिये। ऐसा करनेले उसकी स्थूछता 
कम होजाती है। वड़ देशमें मोटी गायको हलमें भी जोत देते 
हैं किन्तु यह अनुचित है। खुले मेदान जंगलमें घुमानाही 
गौओंका व्यायाम है। दुवल होनेपर गौके गर्भिनी हो जानेकी 
यहुतकुछ सम्भावना रहतो है। वन्ध्यागाओंकी सांडके साथ 
चरनेको छोड़ते रहनेसे वेऋतुमती होकर गर्भवती होजाती हैं । 

यदि इन उपायोंसे भी उनका वन्ध्यापन दूर न हो तो उनको 
१० अन सोहागाका चूर्ण ५-६ दिन तक देना चाहिये इससे 
बहुतकुछ फल होसकता है। 

खांडका संयोग होनेपर गायको शीघृही खानेकों नहीं देंना 
चाहिये और सांडका स योग होंनेके दो दिन पहलेसे दो दिन 
पीछे तक ५ ग्रंन सोहागाचर्ण देना परम हितकारी हैं उसका 
फल अवश्य होता है। 

जो गाय ऋतुमती न होती हो उसको कुछ दिन शुद्ध खली 
खानेकों देना चाहिये, इससे वह ऋतुमती होजाती है।. कोठा 
साफ करनेवाले खाद्य, गेहूंका भूसा दालकी भूसी ओर मकई 
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खानेको देंनेसे ये शीघ ही ऋतुमतो होती हैं। फास्गुनसे जेठ . 
तक साधारणातः गौओंके ऋतुमती होनेका समय हे। इन 
महीनोंकी एकादशी त्रयोद्शी पूर्णिमा और अमावस्याकी 
तिथियोंमें केलेके साथ मुरगीका अण्डा खिलानेसे भी गाए 
ऋतुमती होती हैं। चीनौलेके खानेसे गायकादूध बढ़ता है, 
और वे ऋतुमती भी होजाती हैं । 

कोई कोई ५-६ महीने गर्भ धारण करके पुनः उसे गिरा 
देती हैं। एकबार ऐसा होनेपर यह सदाकां साथी एक रोग 
होजाता है , ऐसी गायको गर्भधारण करनेपर उत्त जक पदार्थ 
खानेके लिये नहीं देना चाहिये । गर्भ ग्रहण करनेपर गायकों 
दौड़ाकर गर्भको स्थिर कर लेना चाहिये और उसदिन उसे 
खानेके लिये न देना चाहिये। 

जिस गायके बच्चे उत्पन्न होकर मर गये हों वह यदि 
पुनः ऋतुमती हो ती उसी समय उसको सांडके पास नहीं 
ले जाना चाहिये डस समय ठहरकर देख लेना चाहिये कि 
इसमें ऋतुमती होनेके सब लक्षण पूरे उत्पन्न हुए हैं कि नहीं । 
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की मल अप 
बच्छा और बच्छी. 
| जिन बच्छोंके मुहके नीचेसे लेकर गलकम्बलतकका 
चिमड़ा ढीला हो, छाती गोल और पेट रम्बा हो मस्तक सुन्दर 
हों, नासिका छोटी और टेढ़ी हो, पेरकी गाठें मोटी और गला 
छोटा हो, ये लक्षण अच्छे बच्छोंके हैं। जिस बच्छेकी गदन 
जितनीही छोटी होगी वह उतनाही अच्छा बेल होता है। 
बछियाकी गर्दतका बड़ा होना प्रशस्त है। उसकी गर्दन 
जितनी बड़ी होगी, वह उतनोहीं अच्छी होगी। साधारणत: 
दक्षियाक्रा मस्तक छोटा, कान लम्बे आंखे छोटी ओर परस्पर 
समीप स्थित हों, गर्दन लम्बी पैर छोटे, पूछ लम्बी तथा।पूछके 
अग्रभागमैं गुच्छेदार बाल होत॑ हैं। अच्छी बाछियोंके 
लक्षण अच्छे बच्छोंके समान होते हैं। परन्तु उनकी गर्दन 
लम्बी होतीहे । इनका चमड़ा पतला और बाल रेशमके समान 
कोमल 'और चमकीले होते हैं। इनका मस्तक छम्बा होता 
है। इनके गलकम्बल बड़े नहीं होते उनके आगेके धड़की 
अपेक्षा पीछेका धड़ ऊ'चा और मोटा होता हैं । 
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बच्छेका पालन । 


बच्छेके पालन करनेके दो उपाय हैं। एक स्वाभाविक 
उपाय है, दूसरा कृत्रिम । इस देशमें स्वाभाविक उपायसे हो 
बच्छोंका पाछलन होता है। योरोप ओर अमेंरिकामें कृत्रिम 
उपायसे बच्छोंका पालन किया जाता है। वे अपनी माताओंका 
थन चूसकर दूध पीम नहों पाते बहुतसी गायोंके अच्च 
उत्पन्न होतेही बेच दिये जाते हैं । 

उस समय मेशीनकी सहायतःसं गाय दृही जाती है। इस 
उपायसे मालिककों गायका सब दूध मिल जाता है, गायके 
थोड़ा भी दूध नहीं रहने पाता। अतणव वे बच्छोंके पालनके 
लिये कृत्रिम उपायोंका अवलम्बन करते हैं। भारतीय गोओंके 
पक्षमें दूसरी रीतिका अवरूम्बन करना हितकारी नहों है। ये 
बच्छेकों सामने बिना देखे दूध देतीही नहों हैं। बिलायती 
गायोंकी ऐसी शिक्षा वहुत दिनोंसे दी गयी है, इस कारण 
उनको वेसा अभ्यास हो गया है। वे बच्छेकों सामने बिना 
देखे भी दूध दे सकती हैं। भारतीय गायोंको ऐसी शिक्षा 
देनेके लिये और उनको बसा अभ्यास डालनेके लिये बहुत 
समयकी आवश्यकता है। अतएव यहां ऋृत्रिम उपायोंक अब- 
लम्बन करनेकी कोई आवश्यकता नहों। ओर न बेखा करना 
हमारे यहांके अनुकूल दो है। बल्कि हम लोगोकी दृृष्टिमें ऐसा 
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करना निष्ठुरता मालूम होती है। अपने बच्छेके लिये वत्स- 
लतासे पूर्ण होकर गाय स्वयं जो दूध देती है, और जो दूध 
उससे जबस्दगी लिया जाता हे--इन दोनों प्रकारके दूशधोंमें 
बड़ा भेद हे। बच्छेका पालन बड़े यत्नसे करना चाहिये। 
अ्योंकि उन्होंके ऊपर आगेके गोवंशकी उन्‍नति अवलम्बित है | 
उनके रहनेके स्थानकों साफ और सूखा रखना चाहिये। उस 
स्थानमें वायु ओर प्रकाशके आनेकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये | 
शोत, धूप और पानीसे उनको बचाना चाहिये। स्वाभाविक 
उपायोंसे बच्छोंका पालन करना हम लोगंके लिये कठिन नहीं 
हे। थोड़ीसो सावधानी और व्यवस्था करनेसे ही हम लोग 
ऐसा कर सकते हैं | 


स्वाभाविक उपाय । 


' उत्पन्न होते ही बच्छेको ऐसे ढड़से रखना चाहिये कि, 
उसके शरीरमें मिद्दी ऊगने न पावे | उस समय गाय बच्छेकों 
चाटकर साफ कर देतों है, उसको चाटनेसे शरोरमें बल आ 
जाता है ओर वह खड़ा हो सकता है। जब बच्छा खड़ा 
होने लगे, तब गायके थनसे थोड़ा दूध निकालकर बच्छेंको 
थनमें लगा देना चाहिये। यदि वह थन चस न सके तो दो 
अंगुलियोंकोी सहायतासे थन चुसनेकी शिक्षा देनी चाहिये। 
गाय और बच्छे साथ ही रहने देना चाहिये। एक सप्ताह तक 
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बच्छेको दूध पी लेनैपर बाकी दूध थनसे निकाल देना चाहिर । 

क्योंकि उस समयके बचे दूधकों उस समय पीनेसे बच्छेकों 
रोग होनेकी सम्भाबना रहती है। दूध जमा रहनेसे गायका 
दूध भी मारा जाता है। प्रति दिन निकाल देनेसे वह बढ़ता 
है। जो गाय थोड़ा दूध देतो है उसके लिये ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका सब दूध बच्छा ही 
पी जाता है। जिस बच्छेको सांड बनाना हो उसको भाताका 
समस्त दुध पीने देना चाहिये । जिससे उसके शरीरमें कोई 
रोग न होने पाधे । तीन सप्ताह तक गायका दुध व्यवहारमें 
नहों लाना चाहिये ओर उतने दिनोंतक दोनोंको साथ रहने 
देना चाहिये। यदि किसी कारणवश बच्छेकफ़ों वांधना पड़े 
और गायका दूध निकालना ही पड तब बच्छेकों तीन घंण्टेसे 
अधिक बांधकर नहीं रखना चाहिये। क्योंकि इस समय 
बच्छा दौड़ता कूदता है और उस समयका दोड़ना कूदना उसके 
लिये नितान्त आवश्यक और हितकारी . है। गाय दुहनेके 
पश्चात्‌ बच्छेको छोड़ देना चाहिये। बच्छेक्े तीन सप्ताह होजानेपर 
उसे थोड़ा घास या फूस खानेको देना चाहिये। एक मासके 
होनेपर घासके साथ साथ थोड़ी थोड़ी भूसी उसे देनी चाहिये। 
एक मास तक उसको खुब दुध पीने देना चाहिये, डेढ़ महीनेके 
पश्चात्‌ घास, शानी, पतला चाराके साथ साथ थोड़ा दुला हुआ 
कोई अन्न देना चाहिये, यदि चना दिया ज्ञाय तो वह सभिंगाकर 
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देना चाहिये। राजपूतानेमें गर्मी 'गंव।र' भिंगाकर और जाड़े में 
शांधकर बद्योंकी खिलाया जाता है| वह उनके लिये बंडी पौष्चिक 
चीज़ है। बच्छेके तीन महीनेके होनेपर दोनों सम्ध्या गायकों 
बिलकुल दुह्द लेना चाहिये । तबसे बच्छे को भी खब खानेको 
देना चाहिये । 

जेसे ज़ेसे उसका शरीर और अवस्था बढ़ती जाय, वैसे वेसे 
इसके खानेकफी मात्रामें भी बृद्धिकी जानी चाहिये | 

बहुतसे गोपालक इतने ऋ र होते हैं कि गो बच्छोंको न 
दूध ही पीने देते हैं और न उनको उचित परिमाणमें भोजन 
ही देते हैं। इससे वे रोगी होकर मर जाते हैं। यदि वे जीते 
भी हैं तो उनके द्वारा कुछ विशेष उपकार होनेकी सम्भावता 
नहीं रहती। भोजनके ऊपर ही उनकी प्राकृति प्रकति गढ़न 
आदि निर्भर हे। अतएव भोजन मिलनेसे वे अच्छे सुन्दर और 
सुडौल ओर बड़े होते हैं इस बातकों सभी जानते हैं। खानेको 
पूरा पूरा न देनेसे बच्छे मर जाते हैं, इससे हानिके अतिरिक्त 
लाभ नहीं होता, बच्छेके बड़े होनेपर उनसे लाभ ही होता है। 
बच्छेके मर जानेसे गायका दूध कम हो जाता है, उसके बन्ध्या 
होनेका भी डर रहता है। दूसरे ब्यावतर्में उस गायका दूध 
कम हो जाता है और कोई कोई गाय तो ब्याती ही नहीं। 
इन सब बातोंका विचारकर बच्छोंका पालन बड़ी सावधानीसे 
करना चांहिये। गोपालक अपने व्यवद्दारसे उनके स्वभाव 
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और अभ्यास आदिको अच्छेसे अच्छा बना सकते हैँ । बच्छेफी 
“ पीठपर हाथ रखकर उसका दुलार नहीं करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे उनके पक्षमें हानि होती है। वह चॉककर उछलने 
कूदने लगता है। 
बच्छा उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ यदि किसी कारणचश गाय 
को झृत्यु हो जाय तो डस समय बच्छेका पान कृत्रिम उपा- 
यसे ही करना पड़ता हे। उनके बेठनेका स्थान साफ होना 
चाहिये ओर उनके शरीरकों भी संभाल कर रखना चाहिये । 
किसी दूसरी गायका थोड़ा थोड़ा दूध शीशोको सहायतासे 
इस पच्छेकी पिलाना चाहिये। परन्तु वह दूध नयी व्यायो 
गायका होना चाहिये। यदि ऐसा दूध न मिल सका तो 
बतखका अण्डा एक चस्मचरेटीका तेल, डेढ पाव दूध, और 
| एक पाव गरम जल मिलाकर दिनमें दो तीन बार देना चाहिये 
इस प्रकार सेवन करानेसे विशेष लाभ होता है । 
बच्छेकी सुलाकर अशवा जब वह खड़ा रहे तभी चम्मचसे 
उसके मु हमें यह दे देना चाहिये। चौथे पांचवे दिन उसको 
ऐसा अभ्यास कराना चाहिये जिससे वह स्वयं खाने लगे। 
पहले पहल वह अपने आप नहों खायगा । उसमें उसका मुह 
पकड़कर पात्रसे छगा देना चाहिये। चोथें दिनसे उसे केबल 
दूध देना चाहिये ओर प्रतिदिन दूधका परिमाण थोड़ा बढ़ाते 
जाना चाहिये। प्रातः मध्यान्ह ओर सायंकाल इस प्रफार 
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दिनमें तोन बार उनको खानेके लिये देना चाहिये। उनको 
ऐसे स्थानमें रखना चाहिये जहां उनका मलमूत्र ठहरने न 
पावे । 

जिनको अण्डे आदिसे घृणा हो थे चावलके मांडमें दूध 
मिलाकर खिलावें। तीन सप्ताहके बाद बच्छा रूवयं थोडा 
थोड़ा घास या चारा खाने लगेगा । उस समय उसको थोड़ो 
थोड़ी घास खानेकों देनी चाहिये। एक महीनेका हो ज़ानेपर 
वह घास खाने लगता हें। उस समय उसे चारा तो देना 
ही चाहिये ओर दूधके साथ चावलका प्रांड भी मिलाकर 
पिलाना चाहिये । । 

डेढ महीनेका होनेपए उसको दला चना या जौ खानेका' 
अभ्यास डालना चाहिये। तीन महीनैक्के हो जानेपर उसे थोड़ी 
थोड़ी खली भी खानेकों देनी चाहिये। उसके खानेमें थोड़ा! 
नमक ओर बहुत थोड़ा गन्धक देना चाहिये। ज्यों ज्यों वह । 
यड़ा होता जाय, त्यों त्यों दूध कम करते जाना चाहिये ओर हे 
मांडका देना बढ़ाते जाना चाहिये । उसके छ महीनेके होनेपर 
दूधका देना बन्द कर देना चाहिये और अन्नका देना भो बन्द 
कर देना चाहिये, उस समय केवल उसका खाद्य और शखलो 
या गंवार देना चाहिये। कितना आहार उनको देना चाहिये 
इसका नियम नहीं किया जा सकता है, जितना वे खा ओर 
पा सकें उतना ही स्लाना उनको देना चाहिये। बहुत अधिक या 
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बहुत थोड़ा खाना नहीं देना चाहिये। अधिक खानेसे रोग हो जाता 
है, और कम खानेसे दुर्घलता आ जाती है यह बात सभी जानते हैं, 
योरोपके देशोंमें बच्छेको दूधके बदले आहार इस प्रकार देते हें:- 
' पह लछेदिन नौ सेर जलमें एक सेर तीसी भिंगा देते हैं और दूसरे 
दिन उसको आगपर चढ़ाकर पकाते हैं, इसी प्रकार एक्र पाव 
मैदा जलूमें घोलकर पकाते हैं पुनः दोनोंको मिलाकर पकाते 
हैं और वही बच्छेकों खानेके लिये देते हैं। भारतके बच्छोंकों 
भी यह भोजन दिया ज्ञा सकता है। यहांके बहुतसे बच्छे 
गोपालकोंकी असावधानी और मूखंतासे मर जाते हैं। परन्तु 
ऐसा होना न चाहिये । उधरकी ओर भी दृष्टि रखनी चाहिये । 
सर्दों गर्मीसे उनकी रक्षा नहीं की जाती, इस कारण भी 
अनेक बच्छोंको प्राण देने पड़ते हैं। नागोर हरियाना अम्ठृत- 
महाल आदिकी ओर बच्छोंकी पालकर बलिष्ट बेल बनाये 
जते हैं । 


बलियाका पालन. 
बाछियोंका पालन आरम्मिक अवस्थामें सब तरहसे बाल- 
कोंकी भांति होना चाहिये और बादमें डनको सब खिलाना 
चाहिये। जिस प्रकार गायोंके खानेकी व्यवस्था की जाती है, 
बाछियोंके लिये भी वही ब्यवस्था होनी चाहिये। उनका 
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खिलाना निरथंक नहीं होता किन्तु उसका फल शीघ ही मिल 
जाता है। जहांतक हो सके उनको पुष्टिकारक भोजन देना 
चाहिये उनके हृष्टपुष्ट होनेसे कोई हानि नहीं होती है । परन्तु 
इस बातकी ओर ध्यान रखना चाहिये कि वें अधिक न बढ़ने. 
पावें, क्योंकि अधिक बढ़ जानेसे उनमें अकालपक्कतता आ जाने- 
का भय रहता है। उनके अधिक मोटी हो जानेसे उनकी 
दूध देनेकी शक्ति कम हो जाती है। इस कारण इनको जो 
भोजन दिया जाय वह पुष्टिकारक तो हो, परन्त, उससे मेदेकी 
चद्धि न होने पावें। यह तो निश्चय है कि खानेके ऊपर ही 
इनकी उन्नति निर्भर है । उत्तम खाना पोना देनेसे ही गायकी 
उन्नति होती है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि गायके 
झण्डमें एक अच्छी गाय लाकर रखनेसे ही उस झुण्डकी और 
उन्नति हो जाती हैं। बड़ी गाय यदि किसी गोशालामें आचे 
तो दूसरी गायोंके समान उस गायकी देख रेखमें त्रुटि 
नहीं होना चाहिये । उस्र गायको उसी प्रकार रखना 
चाहिये जिस प्रकार कि वह पहले रहती थी, बच्छीपर गोपा- 
लकका विशेष ध्यान रहनेसे वह गाय होनेपर उत्तम गाय बन 
सकतो है। खोटी गायके दुग ण उनमें न आने पावे । क्रोधी 
गाय दूहनेके समय थन छूने नहीं देती, कोई उसके पास 
गया कि मारनेके लिये दौड़ी । ऐसी आदत बुरी होती हे 
ओर बचपनसे ही इसका ख्याल रखना चाहिये। उसपर स्नेहका 
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हाथ फेरकर अनुगत बना लेना चाहिये। जब उसको मालूम 


होता हे कि मालिक हमपर स्नेह रखता है वह उसके सामने 
गर्दन झुका देती है। वास्तवमें स्नेहके द्वारा वह अच्छीसे 


अच्छी गाय बनायो जा सकती है। 





ग्यारहवां अध्याय। 
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जिन आंखोंने वे दिन देखे थे, उन्हों आंखोंकी आज़ ये भी 
दिन देखने पड़ । जिस भारतमें पहले बड़ी बड़ी गोशालाए 
थीं, आज वही भारत गौओंका हास देख रहा है। भारतकी 
चारों दिशाओंमें, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वकी ओर बड़ी बड़ी" 
गोशालाओंमें छाख लाख गौए' रहा करती थीं। नैमिषा- 
रण्य, गोकुल, वृन्दाबन आदिकी गोशालाए' भारत प्रसिद्ध थों। 
महावीर अलक्जेए्डर जिस समय भारतव्ेसे अपने देशको 
लौटने लगा, उस समय बह अपने साथ | एक लाख गोण ले 
गया था । । 

परन्तु आज़ भारतवर्षकी वह दशा नहीं है, आज भारतमें 
उन बड़ी बड़ी गोशालाओंका दशन नहीं होसकता । श्रीकृष्णकी 
जन्म-भूमि. भारतवर्षम आज गौओंका अभाव हो रहा है। 
आइन-ए-अकबरीक देखनेले मालूम होता है कि मुगल सन्नाट्‌ 
अकबरके समयमें यहां >) एक आने सेर घी. ओर ॥४) दस 
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आने मन दूध बिकता था। परन्तु आजकी दशा देखकर इस 
बातपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। आज भारतमैं न 
दूध है और न घो है। अमेरिका स्वीजरलेण्ड, आस्टू लिया, 
न्यूजीलेण्ड आदिसे डब्बोमें £ लाख पौण्ड जमा हुआ दूध 
आता है। आज भारतके बालकोंकी रक्षा विदेशोंसि आये हुण 
तत्वरहित जमे हुए दूधके द्वारा होती हैं। धी-दूध्का अभाव 
होनेसे याग-यज्ञ अतिथि-सत्कार आदिको लोग भूलते जाते हैं । 
घोको जगह भारतवासियोंकी अब सांपकी चर्बो और न 
मालूम इसी तरहकी कंसी कैसी घृणित चीजें खानी 
पड़ती हैं। जरा सोचनेकी बात है, जब भारतमें गौओंकी 
ही कमी होती चलो जारही है तब घो-दूध सस्ता कहांसे 
हो? जो लोग देशसे बाहरं भेजी जानेवाली वस्तुओंकी 
सूची देखते हैं, थे उस सूचीमें क्या देखते हें! थे देखते हैं कि 
गो-चर्म बाहर प्रति सपघाह चला जारहा है और उतरोत्तर उसकी 
वृद्धि होरही है। गीओंके प्रति भारतवांसियोंकी उदासीनताका 
यह परिणाम है। १८६१ ईस्वीले १६०० ईरूवी तक प्रतिवर्ष 
दो करोड़ रुपयेकों चमड़ा बाहर भेजा गया था। १६०१ 
ईस्थीमें ५ करोड़ तोस लराखका चमेड़ा विदेश भेजा गया! 
लबसे अब ती भीर भी अधिकता हो गयो! इस वृद्धिसे 
यह बात साफ मालूम होती है कि प्रतिवर्ष किस प्रकारसे 
गोओंके नाशर्म बढ़ती हीरही है। यदि यही स्थिति कु इ 
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और दिनों रही तो भारतसे गौओंका नामतक उठ जाना 
कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। भारतवासियोंका ध्यान 
शीघही इस गोनाशके क्रमकों रोकनेकी ओर आकृष्ट होना 
चाहिये, नहों तो देशमें गोओंका नाम ही रह जायगा। 
गोवंश नाशके कई कारणोंमेंसे कतिपय कारण यहां लिखे 
जाते हैं:-- 

( के ) चारेका अभाव 

( ख ) बिना रुकावटके गौओंका मारा जाना | 

( ग) गो-जातिकोी स्वास्थ्य-रक्षामें उदासीनता। 

( घ ) गोओंके रहनेयोग्य स्थान और गोचारण-भूमिका 
अभाव । 

( & ) अच्छे सांडोंकी कमी। 

(जज) क्‍ चमड़ेके व्यवसायक्री अधिकता, । ( चमड़े के रोज- 
गारो देशी कसाई ओर चमारोंसे ठेका कर लेते हैं कि 
इतने समयमें तुमको इतना चमड़ा देना पड़ंगा। 
लोमके मारे कसाई या चमार घासमें विष मिला 
देंते हैं, अथवा आटा या अन्य किसी बोजमें विष मिलाकर 
गौओंको खिला देते हैं या जहां गौए' चरती हैं वहां रख देते हैं । 
कंभी गौओंके घाव पर विष छोड़ देते हैं, कमी कभी तेज छुरी 
आदि की नोक पर विष लगाकर गोओंके अड्डमें घ॒ला देते हैं 
जिससे उनके रक्तमें विष मिल जाता है, कभी ये चोरो करके 
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गो ले जाते हैं। जिस गांवमें गौओंकों संक्रामक रोग होता 
है। वहांके मरे पशुओंके शरोर्का कुछ भाग लेकर वे द 
दूसरे गांवमें रख देते हें। इससे उस गावमें भी वह 
गेग फेल जाता है। चमड्डके व्यवसायकी अधिकताके 
कारण इसी प्रकारके अनेक उपायोंका अवलम्बन किया 
ज्ञाता है। ) 

( छ ) गोपालन ओर गोचिकित्सा करनेकी रोति ज्ञाननेके 
उरपायोंका अभाव | 

( जञ) गीओंकी चिकित्सा करनेवालोंका अभाव । 


( झ ) गोपालन ओर गोचिकित्सा सीखने योग्य ग्रस्थोंका 


अभाव । 
(ञ्ञ) कसाइयोंके द्वार गर्भिणी गौओं और बाछियोंका 
मारा जाना | ४ 


(८2) दूध बेचनेवाले, बछड़ोंका पालना अपने व्यवसायके 
लिये हानिकारक समझते हें ओर मांस बेचनेवालोंके 
हाथ बेच देते हैं और कृत्रिम उपायसे गोओंको दूहते हैं। 
इससे भी गोवंशका नाश हो रहा है। . 

(5 ) दूधके लोभसे छोग गौओंसे अधिक दूध निकाल 
लेते हैं और थोड़ा आहार मिलनेसे बछड़े रन ओर जीए हो 
%९ मर जाते हैं | 
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(ड) बड़ालमें कहों कहोंके दूधके रोज़गारी अधिक दूध मिलने 
के लिये भी फ्‌का देकर दूध निकालते हैं, इससे गोओंकी गर्भ- 
धारण करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। अन्‍न्तमें उस 
गोको भी कसाईके हाथमें जाना पड़ता है । 

(ढ ) जो गोशालाए हैं, उनमें सभी गोएं साथ बंधी 
रहती हैं, उनमें एककों कोई रोग होता है तो वह वहांसे दूसरी 
जगह बांधी नहों जाती, इस अज्ञानसे दूसरी गौओंको भी 
प्राण त्याग करने पड़ते हैं । 

( ण ) गोपालनको ओर पढ़ लिखे लोगोंकी उपेक्षा-बुंद्धि 
और गोपालन करनेवालोंके पास धनकी कमी और ज्ञानका 
अभाव । 

( त ) अच्छे अच्छे बच्छोंकों थोड़ी अवस्थामें बेल बनानेसे 
भी गो-वंशकी हानि हुई ओर हो रहो है । 

( थ ) धनी अहीर गोपालनका व्यवसाय छोड़ते जाते हैं 
इस कारण भी गौओंका हास होता जाता हैं। 

द ) जड़ली जानवरोंके द्वारा भी गोवंशका नाश हो 
रहा है । 

इसी प्रकारके अनेक कारण हैं जिनसे इस समय गोओंका 
नाश हो रहा है। क्या इस समय इस्र बातकी आवश्यकता 
नहों है, कि भारतके प्रभावशाली मनुष्य इन हृदय दहलाने- 
वाले कारणोंको दूर करनेको ओर ध्यान दें । 
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आगराके परलोकवासी राय बहादुर लाला बेजनाथ बी० ए० 
रिटायर्ड जजने भी अपनी पुस्तकमें पशुओंकी संख्या ओर डसके 
घटनेके कारणोंपर खूब विचार किया दे। पुनरुक्तिका विचार न 
कर हम उनकी रायको उपयोगी समझकर यहां उद्घृत करते हैं। 
लाला साहबने कहा है कि, पहले यहां मांस और चमड़ेके लिये 
पशु नहीं कटते थे इसलिये स्वाभाविक मझ॒त्युके सिवाय और कोई 
कारण संख्यामें कमीका नहीं था, अब ये बातें नहीं रहों। 
सन्‌ १८७१ ई० में ज्ञों हिसाय लार्ड मेओ साहब गवर्नर जनश्लके 
रोबरू पेश हुआ था उसमें दो आदमी पीछे एक पशु दिखलाया 
गया था। सन्‌ १६०३ व १६०७ ई० में कुल संख्या इस 
प्रकार थी :-- 


थक ० ७... ७ 
बेल और सांड--दो करोड़ पश्चानवे लाख ( २६०५००००० ) 
मेंसे ओर भेंस--एक करोड़ पचासी राख ( १८०००००० ) 


बछड -+दी करोड़ पचास लाख ( २५०००००० ) 
कुल० --खसात करोड़ तीस लाख ( 9३०००००० ) 


इसके पीछे कुल हिन्दुस्तानमें कोई शुमार पशुओंका नहों 
हुआ परन्तु संयुक्तप्रांतमें एक नक्शा “ क्याटिल कान्फरेंस ” 
में ज्ञो गवनमेंटने ७ अगस्त सन्‌ १६०६ की थो, इस प्रकार पेश 
छुआ :-- 
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इस नक्शेसे साफ मालूम होगा कि सिवाय भेंसोंके बेल 
गायों बछड़ों और मैंसोंमें सन्‌ १६०६ ई०में गौओं और बेलोंकी 
कमी विशेषतः विचारके योग्य है, क्योंकि गौओंमें ६६५७२७ को 
ओर बेलोंमें 99५५०६ की कमी हुई | सन्‌ १६०४ ओर १६०६६ ० 
के बीचमें और कारणोंके सिवाय अकाल ओर चारेकी कमी 
इसके बड़े कारण हुए। इस प्रान्तके हर जिलेकी पशु संख्यामें 
भेंद हैं, कहीं गौए' बेलोंसे अधिक हैं--कहदों उनके बराबर हैं, कहीं 
कम हैं, जिन जिलोंमें--जेसे पुर्वके धानकी पेदावारके जिले-- 
चारा दुर्बल करनेवाला होता है, बेल भौर गाय अच्छी नहीं रह 
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सकती, पश्चिमके जिलोमें अच्छी रहती हैं। मामूली तौरपर 
अगर कोई विशेष कारण जानवरोंकी तादादके घटनेका न हो 
तो वे अपनी कमी आप पूरी कर लेते हैं। जितने जानवर 
मामूली तोरपर या अकालमें मरते हैं उनकी कमी पेदायशके 
जरियेसे थोड़े दिनोंमें आप पूरो ही जाती हे। पंजाबमें जो 
हिसाब ज़ानवरोंकी तादादका लगाया गया था उससे पाया 
गया कि वहां १६०७ और १६०६ को जांचमें यह हालत हुई किसी 
जिलेमें कमी हुई किसीमें नहीं हुई कुछ पंजाव प्रान्तमें तादाद 
बढ़ गयी । 


श्६०्ध्में १६०४ में 
गायें ३३८३६४५ हु आओ ३० इष ६८ रा 
मेंस २०७१३७१ | १०६ ७५७६ 
बेल ४२७७७६७४ ४०७२०७७४ 


इसका कारण यह मालूम होता है कि वहांपर खश्क मांस- 
की तिज्ञारत करन प्रान्तमें बीती हैं, नहीं होंतीं। चहांके 
डाइरेकूर साहिब रायत अपनी किताब कंटिल और 
डायरिडू ( (७४४९ »7पे ।)#7शषा78 ) में कहते हैं कि “चारेकी 
कमी और खालोंकी कीमतका बढ़ना बहुतसे ज्ानवरोंके जो न 
मारे जाते, मारे जानेका कारण है, सिवाय नकारा जानवरोंके 
बहुतसा हिस्सा उन बच्चोंका जो बंजारोंके हाथ बिकते है 
किसानोंके हाथोंसे जब चारा कम होता है दिल्ली और उसके 
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पासकी जगहोंमें पेठोंमें चले जाते हैं बछिया जो परवरिश पाकर 
अच्छी गाय हो ज्ञाती, कसाइयोंके हाथोमें चली जाती हैं अगर 
घरपर जानवरोंके पालनेकी हालतमें बेहतरो होगी तो फिर 
गोओंकी कमीकी शिकायत न होगी ;” 
संयुक्तप्रान्तमें भी यही हालत है सिवाय इसके वर्माके साथ 
जो सूखे मांसकी तिजारत है, उसके ओर हड्डियों और खालोंके 
लिये बहुतसे जानवार मारे जाते हें । 
यह विषय कई बार संयुक्त प्रान्तकी कॉसिलमें भी पेश हो 
चुका है और गवनभेर्टका ध्यान उस हानिपर जो इससे हुई है, 
आकर्षित किया गया था। गवनमेर्टसे यह प्रश्न किया गया था 
कि इस प्रान्तके कुछ जिलमें जो सूखे मांसका व्यापार वम्मांके 
साथ है उससे पशुओंकी तादातमें कमी और उनके दामोंके 
बढ़नेसे खेतीको जो नुकसान हुआ उसपर गवनंमेण्टका ध्यान 
हुआ या नहीं। इसका जवाब गवनमेण्टने यह दिया कि हमारी 
तवज्ञोह इधर हुई है, परन्तु यह निश्चित नहीं है कि इससे वह 
जुकसान जो खेतीको होना वयान किया जाता है हुआ है या 
नहीं, क्योंकि जो पशु ऐसे ब्यापारियोंके हाथ बेचे गये, वे न केवल 
खेतीके कामके लिये ही बेकार थे किन्तु वे मालिकोंके लिये 
बोझ भी थे।” फिर दूसरी बार प्रश्न किया गया कि कितने पशु 
इस ब्यापारके लिये मारे गये तो गवनमेण्टने उत्तर दिया कि 
सिवाय आगरेके जिलेके और कहींकी संख्या मालूम नहीं है। 
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आगरेमें पांच वर्ष तादाद यह थी। २१७६८ । १४८७२। 
३३७६० | ५१५१६ । २६१६६ फिर सवाल किया गया कि और 
किन किन जिलोंमें यह व्यापार जारी है ओर कितने पशु मारे 
जाते हैं तो इसका जवाब यह दिया गया कि पिछली साल जब 
यह प्रश्न किया गया तो डसके उत्तरमें कहा गया था कि यह 
व्यापार बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा फतेहपुर, कान- 
पुर, झांसी, गोरखपुर ओर गोंडेमें जारी है। अब तहकीकातसे 
मालूम हुआ कि गोंडे और गोरखपुरमें यह व्यापार जारी नहों 
है कानपुरमें यह व्यापार केवल घाटमपुरमें होता है और 
वहां ढाई सौसे पांच सो तक पशु मारे जाते हैं। यह 
: बर्मम्माकी _तिजारत बड़ी हानि कर रहो है और प्रति 
: दिन बढ़ती जाती है इसके घटनेकी कोई आशा नहीं। 
/ बेलोंकी यह दशा है कि सन्‌ १८६७ ई० में हलमें जोतने लायक 
बैलकी जोड़ी मेरठमें ७०७ रु० की, अछीगढ़में ६२ र० को, लाहोी- 
रमें ८० रु० को मिलतो थी दिल्लामें हांसीके बड़े बेलोंकी जोड़ी 
१५३ रु को, अम्गतसरमें ८० रु० को, दक्षिणमें ४० रु० से 
१०० रु० तक मिलती थी । सन्‌ १६०४ ई० में उसी जोड़ीके 
दाम अलीयगढ़में ६७ रु०, लाहोरमें ८9 रु० से ११२ रु०, अख्त- 
सरमें ८० रु० से १३५ रु०, नागपुरमें 9० रु० से १०० रु० हो 
गये। दक्षिणमें कहीं कीमत उतनों ही रही और कहीं बढ़ 
गया। सन्‌ १६१३ ई० में ओर भी कीमत बढ़ गयी । जो 
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बेल पहले १० को आता था उसके दाम अब ३० रू० हैं और 
जो किसान उसको खरीदूता है वह प्रायः व्यापारीका सदा कजे- 
दार रहता है। यह सूखे मांसकी तिज्ञारतका बड़ा कारण है 
कि झांसीमें सन्‌ १६०८ व १६०६ ई० में ४७११ पशु मारे गये, 
सन्‌ १६०६ व १६१० ई० में १२७४६ मारे गये इसी एक जगहमें 
इतनी बुद्धि हुई, लितपुरमें सन्‌ १६०८ से १६१४ तक छ व्षमें 
संख्या इस प्रकार थी--३०७७। <८१६३। ७६५७७ । ५६६७५ । 
३१८६ । २१६४ ; अलीगढ़के जिलेमें कोयलकी म्युनिसिपलटीमें 
सन्‌ १६०४ व १६०५ ई० में ८9१६ पशु मारे गये, सन्‌ १६०८ व 
१६०६ ई० में २०६५० मारे गये, सिकन्दरे राऊः जिले अलीगढ़- 
की म्युनिसिपलटीमें सन्‌ १६०७५ व १६०६ ई० में ६७०८ और 
सन्‌ १६०८ व १६०६ ई० में ५८८३ पशु मारे गये। यह ख्याल 
कि इस व्यापारका कुछ बड़ा असर नहीं और जो पशु मारे जाते 
हैं, दुबंछ और बेकार होते हैं और उनके मालिक उनके बेचनेको 
तेयार होते हैं ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि इस हिसावपर 
विचार करनेसे मालूम होगा कि केवल आयरेके जिलेमें ही साल 
भरमें इतने पशु मारे जाते हैं ओर झांसी, अलीगढ़; ललितपुर, 
बरेली, पीलीभीत ओर शाहजहांपुरंको मिलानेसे ७६००० पशु साल 
भरमें मारे जाते हैं और यदि इस प्रान्तके संब जिले शामिलकर 
लिये जाय॑ तो तादात शायद एक लाखसे कम न होगी । इनमें 
बहुतसे पशु काम्के योग्य ओर अच्छे भी निकलेंगे ओर वे 


९३ 


भारतीय-गोधन 


धातकोंके हाथमें केवछ मालिकोंकी गरीबीके कारण पहु'चते हैं। 
यह व्यापार इस देशके लिये सर्वथा हानिकारक और आपत्तिका 
मूल है, इसका किखीके धमसे कुछ .छी सम्बन्ध नहीं है न इससे 
किसी जातिको लाभ है, यह केवल कुछ स्वार्थ परायण लछोगोंको 
मालदार करनेवाला है ओर सर्वधा बन्द होनां चाहिये। यदि 
लोग अपने पशुओंको घातकोंको न बेचें तो उनसे कोई बलात्कार 
नहीं ले सकता। म्युनिसिपल बोडो को भी चाहिये कि प्से 
पशुओंपर टेक्स लगावें और इस बातकी पूरी देख भाल रखें 
कि कोई अच्छा और कामके लायक पशु न मारा जाय । गव- 
नंमेर्टकी तरफले और कुछ नहीं हो सकता | पशुओंकों कलाइ- 
योंके हाथमें न एहु चाना लोगोंका काम है | चप्रड़ेकी रफ्तनीके 
सम्बन्धमें ला० बेजनाथजीने लिखा हैं कि यहांसे हड़ी और चमड़ा 
बे बना जाता है ओर फिर वह बहुतसे [सुन्दर और आकर्षण 
करनेवाली वस्तुओंका रूप धारण करके हमारे शरीरों, धरों 
देवालयों, विद्यालयोंकी अलंकृत करके अन्य देशके लोगोंकों एक- 
के एक सो रुपये देकर घनसे परिपूर्ण कर्ता है, ओर हम 
वैसेके वंसे रहते हैं। सन्‌ १६०० ई० से दश वर्ष पहले हर 
साल दो करोड़ रुपयेका चमड़ा बाहर जाता था सन्‌ १६०० व 
१६०१ ई० में दो करोड़ सत्तर लाखकी, सन्‌ १६०२ व १६०३ में 
एक करोड़ ६० लाखकी, सन्‌ १६०३ व १६०४ ई० में दो करो- 
ड्की, और १६०४ व १६०० में एक करोड़ ७५ लाख कमाई 
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हुई खालें बाहिर गयों। इन्हों सालोंमें २८०,७५,००० २,७५- 
००,००० २,८०,००,०००। ३१,५०;००,००० को कच्ची खालें 
बाहर गयों। इन सबके दाम इस प्रकार थे:-- 


सन्‌ ई० दाम रुपयोंमें 
१६०० | १६०१ ११७८००००० 
१६०१ । १६०२ ८२३७०७०००७० 
१६०२ । १६७५३ ८७७४००७०० 
१६०३ । १६०४ ८६७४००००० 
१६०७४ । १६०५ ६६०५६०७२ 


इसके पीछे एक नकशा जो ( हिलएशा०ए ० फकते6 ता 
रता७ ) रियू आफ ट्रेंड आफ इर्डियामें दिया हुआ है 
उससे पाया गया कि--१५६०६-७ में 9२६३००० पोण्डकी खाल 
और चमड़ा बाहर गया । . १६०७-८ में इस तादादमें कुछ कमी 
हुई। १६०८-६में कुछ बढ़ गयी, १६०६-१६१० में और भो 
बढ़ गयी और १६१०-११ में १(००७६००० खाल और २३३२००७०० 
चमड़ा मालियत ६६६६०० पौण्डका गया और १६११-१२ में 
१०६०६००० खालें ओर २३५२५००० चमड़ा मालियत ६२६५००० 
पौण्डका गया। यह चमड़ेकी तिज्ञारत यहांकी कुल तिजारतका, 
सौमें ४६ हिस्सा हे। इसमें १५६११ में अमेरिका युनाइ- 
टेड स्टेट्सको २ करोड़ ६० लाख रुपयेकी, जमंनीको 
२ करोड़ ३३ लाख की, आस्टिया हंनरीकी एक करोड़ 


श्रज 
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४२ लाखकी, इटलीकों ७६ लाखकी ओर इड्ुलण्डक्नो 
७२ लाखकी खालें गयों। इसमेंले करोब पॉना माल 
कलकत्त से लादा गया । इससे साबित होता है कि यह चमड़े 
की तिजारत इस देशमें जानवरोंकी तादाद घटनेका कहांतक 
कारण है | इसीकी वज हसे संकड़ों जानवर जहरसे मार दिये 
जाते हैं। इसीके साथ हड्डियोंकी तिजारतपर विचार 
करो तो १६०६-१०में ५४०१६४२) रुपयेकी १६१०-११में ५४२५- 
४०७) रुपयेकी, १६११-१२में ६१७६३३५) रुपयेकी हड्डियां बाहर 
चली गयों। इनके साथ १६०६-१०में 9६३८३६६ के १६१०-११ 
में २३४५०४३ |के, १६११-१२में २७६३०८५|के सोंग या सॉंगका 
बुरादा गया। ये सब चीजें इस मुल्कके लिये बड़ी उपयोगी 
हैं, परन्तु हम थोड़े से लोभके मारे इन्हें बेंचे चले जाते हैं ओर 
ओर लोग उनसे फायदा उठा रहे हें। पञ्ञाबमें चमर्ड की जमा 
करनेकी बड़ी जगह रेलके पास हसन अबदाल--रावलपिण्डी 
लाहोर फिरोजपुर कसूर मुलतान और दिल्ली है। यहां बड़ी 
बड़ी कोठियोंके गुमाश्ले खालें स्टेशनके पास जमा करके भेजते 
रहते हैं । क्‍ 
इससे साफ साबित होगया कि अगर बवर्माके साथ खुश्क 
गोश्तकी तिजारत न हो और योरप और अमेरिकाके लिये 
चमड़े की तिजारतमें कमी हो तो इतने आनवर न मारे जायें तो, 
मुस्कर्म न इतनी बेलोंकी कमी हो, और न घी-दूध की । इस 
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सारी आफतका कारण चारेकी कमी है, क्योंकि ज़बतक चारा 
प्रा मिलेगा कोई जुमीदार अपने जानवरकों न बेचेंगा और 
चारा ज्यादा छोगों और गवनमेंट दोनोंके प्रयत्नसे हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । इन सब बातोंका विचारकर देश- 
चासियोंकी गोवंशके हास होनेके कारणोंकोी शीघर बन्द्‌ करना 
चाहिये। एकबात और है, देशी नरेशोंका इस विषयमें एक 
कर्तव्य है, उन्हें अपने यहां यह नियम बना देना चाहिये कि उनकी 
रियासतोंसे कोई गो बेल आदि पशु बाहर न जाने पावे । देखा- 
गया है , दूर दूरसे कलाइय के एज़ेण्ट णजवांडोमें पहुंचकर गो 
बेलेके झण्डके झुण्ड खरीद लाते हैं। 
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दूधका व्यापार | 


भारतके प्राचीन समयके गोवंशके गौरव तथा मथुरा 
व॒ुन्दाबन उत्तर, गोगृह आदिके स्मरण करनेसे अथवा उनका 
महत्व गानेसे इस समय कुछ फल होनेवाला नहीं है। 
समय आया है कि गोवंशकी सच्ची उपयोगिताके अनु भव करनेका | 
गोवंशकी उन्नतिपर भारतवासियोंकी उन्‍नति होगी, भारत- 
वासियोंकी सभी प्रकारकी उन्नति गोवंशकी उन्नतिपर अवल- 
म्वित है, शारोरिक मानसिक आध्िक आदि सभो प्रकारकी 
उन्‍नतियां गोवंशको उन्नति होनेपर ही; हो सकती हैं | इन 
बातोंका अनभव करना इस समय प्रत्येक भारतवासीके लिये 
आवश्यक होगया हैे। अतणएव गोवंश भर ओर गोपालक-वंश 
की; उन्नति ओर वृद्धि करनेका प्रयत्न करना चाहिये। समस्त 
भारतवासियोंकी गोवंशकी उन्‍नतिके लिये कमर कसकर खड़ा 
होजाना चाहिये। लोौकिक ओर पारलोकिक उन्नतिके आधार 
गोबंशकी उन्नति करनेक लिये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र सभी 
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को साथ मिलकर काम करना चांहिये। भारतवासियो, देखो 
योरपके रहनेवालोंकों, वें गोसेवा किस प्रकार करते हैं, किस - 
प्रकार गोवंशकी वृद्धिके लिये प्रयल्ल करते हैं आपके पूर्व पुरुष ही 
गोसेवाकों किस द्वशिसि देखते थे? बस, अपने कल्याणके लिये 
अपने देश और जातिके कल्याणके लिये गोवंशकी वृद्धि भारत 
ब्षेमें पुन! करनी होगी । 

कातंवीय विश्वामित्र आदि राज़ाओंने एक समय एक एक 
गोके बदलेमें अपना समस्त राज्य देना चाहा था। परन्तु उन 
गोस्वामियोंपर राज्यका लोभ कुछ प्रभाव नहीं जमा सका। 
उन्होंने राज़ाओंके इस प्रस्तावकों घणाकी दृष्टिसे देखा था। 
आज भी योरपके रहनेवाले एक गोके लिये लाखसे भी अधिक 
खचते हैं. ओर गोसेबराका फल लाभ करते हैं। इड्डलेण्ड 
अमेरिका आस्टलिया आदिके सज्लन अपनी खास गायके 
अतिरिक्त भन्‍्य किली गायका दूध नहीं खाते। उन देशोंके 
राज़ाओंके लिये परीक्षित गाय रखी जाती हैं। क्‍ 

भारतकी दशा इस समय अछ्ुत है। यहांके राजा भी 
चाहे जिस किसी गायका दूध खाया करते हैं। आजकल 
बहुतसे तो ऐसे राजा हैं जिनका ध्यान दूधकी शुद्धिपर बिल- 
. कुल ही नहीं रहता। विलायतसे मक्खन निकालकर जी 
जम्ना हुआ दूध आता है वही उनका प्रियमोजन होरहा है। यह 
दूध खाना क्या है, एकप्रकारका तमाशा दे। मक्खन तो योरप- 
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वाले निकाल लेते हैं और उस जूठे दूधमें चीनी मिलाकर जमाते 
हैं और जमाकर इस देशमें भेजते हैं। वही मक्ख़न निकाला- 
हुआ जमा और महीनोंका पुराना दूध हमारा आहार 
होता है, यही दूध हमारे बच्चोंको दिया जाता है। इस जमे 
हुए दूधमें गायका दूध है या मेंस भेड बकरी शुकरी कुकरीका, 
इधर ध्यान ही देना मानो इस समय हम लोगोंके लिये असम्भव 
हो गया है। मालूम नहीं, यह फैशनका बुखार कब हमलोगोंसे 
बिदा होगा। इस फैशनके बुखारसे हमलोग इतने मूर्ख हो रहे 
हैं कि क्या कहा जाय! हमारा खाना पोना जो कुछ है, इस समय 
सब फीशनका गुलाम बनगया है। भारतके फेशनबाज़ बाबुओ, 
जमा दूध खाकर तुम छोग धन और धर्म तो खोही चुके, साथ ही 
तुम्हारा स्वास्थ्य भी नष्ट होरहा है। हेल्‍थ आफिसर इसका 
कुछ भी प्रबन्ध नहीं कर सकते। शोक हो तो डाकृर 
साहबको विजट 'दिया करो, परन्तु उससे कुछ होने जानेबाला 
नहों है । द 
भारतवासियोंके ग॒होंकी शोभा गौसे होती है। आरयोंका 
प्रधान चिहु . गोसेया है। हम आर्य बनना चाहते हैं, परन्तु 
मोगो का मात “प्रधान चिह् धारण नहीं करते । भार्य बनतेकी इच्छा 
है, प्रस्न्तु काम अनायोंका ही करते हैं। घरमें गायका नाम नहीं, 
बरन्तु नाम लिखते समय हम अपनेको गोस्वामी लिखना नहीं 
भूछते। गौओंसे परिचय नहीं, परन्तु कहते है पड़ आंम्मानसे 
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अपना गोत्र | गोष्ठकरा तो लोप होरहाः है, परन्तु हमलोग गोष्ठीकी 
उन्‍नतिके लिये बड़ी बड़ी सभाओमें गला फाड़ फाड़ चिल्लाते 
हैं। गोका त्याग करके गोतमका गुण गान करना भारत! 
वासियोंकों ही ठीक मालूम होता है। आज हम गौओंकोा 
कटवाकर गोविन्दकी भक्ति करना चाहते हैं, इसी भक्तिके 
भरोसे गोलोक प्राप्त करना चाहते हें। गोओंका लोपकर 
गोपालकी आराधना करना क्या मूखता नहों है ? 

इस समय आवश्यकता है कि गोव॑शकी उन्‍्नतिक लिये खूब 
प्रथल्ल किया जाय । फंशनके भूतसे पीछा छड़ाकर अपनी 
उन्‍नतिकी ओर ध्यान देनेका उपयुक्त समय आगया है। यदि 
इस समय भी अपनी पुरानी अभ्यस्त उपेक्षासे काम लिया 
गया तो इसका परिणःम भयडुर होगा ओर सन्देह नहों कि बड़े 
प्रयत्नोंसे रक्षा किया हुआ इस जातिका नाम भी मिट जाय। 
इस गोवंशकी उनन्‍नसिके लिये स्थान स्थानपर कम्पनी 
स्थापन करनेकी आवश्यकता है और उन कम्पनियोंके 
दुग्घालयों ( 0७7 ) की भी प्रतिष्ठा होनो चाहिये । इस समय 
यद्यपि इन कम्पनियोंकोी गवरनमेंटले सहायता मिलना भी 
कुछ असम्भव नहीं है। तथापि सरकारी सहायताके मरासे 
न रहकर हमें अपनी शक्तिपर कयारमस्म कर देता चाहिये । इस 
वब्यवसायमें लाभ होना निश्चित ही हैं। आजकऊ अधिकसे अधिक 
८ सेर और कमसे कम ४ सेर तक दूध बिकता है। यदि एक 
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गायंका दाम सो डेढ़ सौ रुपये तक भी रख लिया जाय, तो भी 
हानि नहों । ऐसी एक गाय यदि प्रतिदिन ८ सेर दूध देतो १-२ 
रुपये रोजकी आमदनी हुई | यदि वह गाय १०महीने दूध दे और 
खाने आदिमें भी खर्च किया जाय तो भो डेढ़ सौसे ऊपर और 
तीन सौके भीतर आमदनी हो सकतो है। बच्छे का दाम ओड़ 
देनेसे ओर भी अधिक हो ज्ञायगा । गाय भी ज्योंकी त्यों बनी 
रहेगी। इससे और अधिक क्या छाभ हो सकता है ? 

इड्रलेए्ड, अमेरिका, योरप, अस्टू लिया भन्‍यूजीलेए्ड आदि 
देशोंमें गोओंका मूल्य बहुत ही अधिक है। वहां गौओंको 
सेवा करनेवाले नौकरोंकोीं बेतन भी भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक 
देना पड़ता है। गोओंके चारेका दाम भी वहां अधिक है 
और जमीनकी मालगुजारी भी उन देशोंमें अधिक देनी पड़ती 
है। विलायतों गौओंके समान यदि भारतकी गौए' खिलायी 
पिलायी जायं, उनकी अच्छी सेवा की ज्ञाय तो बे भी उन्होंके 
समान अधिक दूध दे सकती हैं। विल/यती गाय के १२ सेरसे 
२० सेर तक दूधमें आधसेर मक्खन होता है, परन्तु भारतकी 
गायोंके ६ सेरसे १२ सेर तक दूधमें उतना मक्खन निकलता हें, 
योरप आदि देशोंमें मक्खन निकालनेमें भी अधिक खर्च करना 
पड़ता है। तथापि वहां मक्खन और दूध भारतकी अपेक्षा 
सस्ते बिकते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि यह व्यवसाय यहां किया 
ज्ञाय तो क्या उससे लाभ नहीं होगा ? 


पा 
इस देशमें डेरोफार्म न होनेका प्रधान कारण है, हम लोगोंमें 
_अवसाय बुद्धिका अभाव । हम लोग व्यवसाय करना या तो 
जानते ही नहीं या करना नहीं चाहते। गोपालन कर्नेकों 
हम लोग घृणाकी द्वषश्टिसे देखते हैं, हमारे चेश्य अपनी वृत्तिका 
त्याग करते जा रहे हैं और शूद्रोंकी वृत्ति दासत्व-नोकरी 
ग्रहण करते जाते हैं। नौकरी मिल जाना हो वे परमपद्‌ मिल 
जाना समझते हें। हमारे यहांके गोपालन करनेवाले निरक्षर 
मूख हैं, वे छृणित समझे जाते हैं। जो किसी कामके योग्य 
नहों, जो बुद्धि और ज्ञानसे शून्य हैं वही गोपालन करनेके लिये 
नियत किया जाता है ! हमारे यहांके पढ़े लिखे लोग आफि- 
सोंमें १५--२० की कर्की ढू ढ़ते फिरते हैं परन्तु उनको गोपा- 
लनके व्यवसायसे ध्वन कमानेकी युक्ति नहीं सूझती | योरपके 
उत्साहो कितने ही नौजवान दूर दूर देशोंमें जाते हैं और वहां 
जाकर वे डेरीफार्म खोलकर धन उपाज॑न करते हैं तथा गों-सेवा 
भी करते हैं। 
भारतमें कितने हो ऐसे प्रान्त हैं, जहां बहुत अधिक जमीन 
थोड़ी मालगुजारी देनेपए मिल सकती हे। वहां यदि देशके 
पढ़ें लिखे जवान ज्ञायं ओर गोपालनका व्यवसाय आरम्भ 
करें तो अवश्य ही बे लाभवान हो सकते हैं, उनकी नौकरीकी 
तलाशमें बड़ लोंपर खानसामोंको हाथ जोड़नेकी दिक्कत भी 
मिट जा सकती है। वे यदि पेशानिक रीतेसे ग्रोपालन, 
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उत्पादन आदि कार्य अपनी देख-रेखमें करावें तो शीघ्र ही भार- 
तमें पुनः गोवंशकी उन्नति हो सकती है। यही उपाय है, 
जिससे भारतको दरिद्गता दूर हो सकती है। रोगोंको दूर 
करनेका यही सबसे बड़ा साधन हैं। क्या भारतकी भलाई 
चाहनेवालोंके हृदयमें इस बातकी महत्ता आवेगी, ओर वे इस 
कामके लिये तयार हो जायंगे। यदि हमारे शिक्षितोंका ध्यान 
इस ओर आकृष्ट हुआ तो निःसन्देह यह मातृभूमिके बडे अभ्यु- 
द्यका चिन्ह समझना चाहिये। डेरीफाम्म खोलनेके सम्ब- 
न्थमें कुछ वातोंपर ध्यान रखना आवश्यक हें। पश्चिमके 
देशोमें डेरीफार्म स्थापित करनेकी प्रणाली इस समय बहुत 
प्रचलित है। हमको उसी ढड़ुपर काम प्रारम्भ करना चाहिये। 
हेरीफार्मकी देखरेख करनेके लिये जो मनुष्य नियत किया जाय 
डसको इस विषयकी पूरी अभिज्ञता होनी चाहिये। यदि वह 
ऐसी किसो संस्थामें काम कर चुका हो, अथवा वहां रहकर 
सब विषयोंकी जानकारों प्राप्तकर चुका हो, तो खबसे उत्तम । 
उस मनुष्यकों परिश्रमी कमं-दक्ष ओर सज्जन होना चाहिये । सूरत 
अनभिक्नोंके भरोसे इस कामको नहों छोड़ देना चाहिये, क्योंकि 
मूखंसे जो खराबी न हो वही कम है । दूसरी बात यह है कि 
इस कामके लिये मूलधन होना चाहिये, अन्य काय्योके समान 
इस कामके लिये भरी पू'जीकी आवश्यकता है | यदि ज़मीन खरी- 
दूनी न पड़े तो थोड़ी पू जीसे भी काम चल. सकता है । बहुतसे 
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ऐसे स्थान हैं जहां पर पर जमीन मिल सकती हैं। ऐसा 


करनेसे अधिक पूजीकी आवश्यकता नहों पर गी, तथापि 


कमसे कम १०-१२ हजारकी पू'जीका होना तो अत्यन्त आर्व- 
श्यक है । 

ऊची भूमिमें डेरीफार्म प्रतिष्ठित करना चाहिये, जिसमें 
कि बृष्टिका उसपर कुछ भी प्रभाव न पड़े । खब पानी वर्ष- 
नेपर भी उस स्थानंपर पानी जमा नहों। इसलिये डेरीके 
लिये ऊचो भूमिकी आवश्यकंता है। इस भूमिके चारों ,ओर 
जल निकालनेके लिये नाली बनवा देनी चाहिये। |गौओंके 
चरनेके लिये एक बड़ा मेदान होना चाहिये | कमसे कम प्रत्येक 
गायके लिये ६-9 बीघा जमीन तो होनी ही चाहिये। इस 
जमीनके एक तोसरे हिस्सेकोी उनके चरनेके लिये रखना 
चाहिये और बाकी ज़ञमोनमें उनके लिये चारा बोना चाहिये | 

डेरीके पास ही गोचारणकी जमीन रखनी चाहिये। दूध न 


श्र 


देनेवाली गायोंकी भर वच्छोंकी चरनेके लिये छोड़ देना , 
चाहिये। इसी देशकी अच्छी अच्छी गौए' रखनेसे हम लोगों 


को खुविधा और लाभ हो सकता है। स्काटलेण्डकी गायकों 

छोड़कर और किसी भी विदेशी गायके लिये भारतवर्षका जल- 

बायुं अनुकूल नहीं है, अतणव यहोंकी गौओंको डेरीमें रखना 

साहिये। हां, यह जरूर देख लेना चाहिये, कि डेरीमें रखी 

जानेचाली गाय खूब दूध देतो है कि नहीं। कमसे कम १० 
"१२५ 


भारताय-गोधरः 


सेर दूध देनेवाली गायको डेरीमें रखना चाहिये। यदि कोई 
गाय इससे भी अधिक दूध देनेवाली मिल जाय, तो बात ही 
क्या है। कोई कोई गाय १०-१२ महीने ओर कोई कोई १६ 
महीने तक दूध देती हैं ओर कोई ऐसो भी होती हैं कि ६ ही 
महीने दूध देकर दूध देना बन्द कर देती हैं। इनमें 
अधिक दिनोंतक दूध देनेवाली गौए' अच्छी होती हैं। इस 
प्रकारकी गाय खरीद्कर रखनेमें पहले कुछ अधिक रुपया ल गेगा। 
इसमें सन्देह नहों, परन्तु इसका फल बहुत उत्तम होगा। क्योंकि 
डेरीकी उन्नति अच्छो अच्छी गायोंके रखनेपर ही अवल- 
म्बित है ॥ 
डेरीकी अच्छी, अधिक दूध देनेवाली गाय जिस समय दूध देना 
बन्द कर दे', उस समय उसको बेचना नहों चाहिये। ब्यानेके * 
तीन चार महीनेके पश्चात्‌ गाय गर्भधारण करती है। गर्भ- 
“ घारणके पश्चात्‌ भी वह ६-१० प्रद्दीने तक बराबर दूध देती जाती 
है। कोई कोई गाय व्यानेके दो तीन महीने पहले दूध देना 
बन्द कर देती हे और कोई कोई तो दो हो चार दिन पहले दूध 
देना बन्द करती है। फ़िर कुछ ही दिलोंके लिये अपनी ज्ञानी 
पहचानी गायको बेच देना उचित नहीं है। क्‍योंकि न मालम 
फिर वैसी गाय मिले कि नहीं, और अच्छी गाय “दूढ़नेके लिये 
कितना परिश्रम करना पड़े । इन बातोंकी ओर ध्यान देकर 
उस गायको न बैचना ही अच्छा है। जो गाय कुछ दिनों 
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पहले तक दूध देती जातो हैं, उसके बेचनेका तो कोई कारण 
नहीं है । क्‍ 

गायोंपर प्रेम करनेसे वे शीघ्र ही पोसमान लेती हैं। वे 
मालिक ओर गोपाककको पहचान लेती हैं, ऐसी दशामें उनको 
डेरीसे बाहर निकालना उचित नहीं है। डेरीकी गायोंके 
खानेके लिये प्रति दिन ठीक समयपर देना आहिये | इनके स्नान 
आहार ओर व्यायाम आदि सभीके लिये समय नियत कर 
देना चाहिये। इनको सर्वदा स्वच्छ रखना चाहिये। उनके 
शरीरमें कीचड़ आदि न लगे इसके लिये बड़ी सावधानी 
रखतो चाहिये ।इनकी सेवाके लिय्रे नौकर नियतकर देना चाहिये । 

प्रत्येक डेरोमें सांड भी रखने चाहिये। सांड जितने ही “ 
अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे बच्छे भी होंगे, गोवंशकी उद्नतिमें 
सांडोंका 0 कितना हे-यह बात पहले दिखलायी जा चुकी 
ह। हिसार, कार्ठियावाड, गुजरात आदि देशोंके उत्तम उत्तम - 
सांड रखने चाहिये। यदि किसी अच्छी जातिकी गा। बना- 
नेके लिये सकुर गाय उत्पन्न करनेकी आवश्यकता मालूम पड़े, 
तो वह भी करना चाहिये उसका उपाय अन्यत्र लिखा है। 


कामकी बाते । 


नीचे योरपके डेरी फार्मोके नियम इसलिये लिखे जाते हैं 
कि, हमारे यहांके डेरो-फार्स-सश्चालक भी इनसे लऊाम उठावें। 


१३७ 


भारतोय-गोधन 


हमारे यहांके डेरी फामोके प्रबन्धकोंको भी अपनी गायोंकोी समय 
पर दृह्कर समयपर खाना देकर और समयपर लोगोंके पास 
दूध पहु'चानेका विशेष प्रबन्ध कर लेना चाहिये। नियम और 
ईमानदारीके साथ काम चलानेसे अचश्य लाभ होगा | 

(70 ॥००ए४॥४ 7 770679 के लेखक मि० ईसा ट्विड 
कहते हैं कि, भारत भी वास्तवमें उन्हों देशोंकी श्रंणीमें गिना 
जाता है जो दूध आदिका काम करतनेके लिये सब तश्हसे उप- 
युक्त हैं| यहां जमीन और खान पानकी चीजें भी सस्ती मिलती 
हैं, कम वेतनपर मजदूर भी मिल जाते हैं और भारतकोी 
गौओंका दूध अमेरिका और इड्लेए्डकी अच्छीसे अच्छी गायके 
सर्वोत्तम दूधके समान है। दूधकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें 
भारतकी अधिकांश गौएं जर्सों--गोओंकी भांति होती हें । इड- 
लेएड और अमेरिकाकी अपेक्षा भारतमें दूध और मक्खन अधिक 
दार्मोपर बिकनेके कारण कारबारमें खासी आमदनी होती है । 

आगे चलकर मि० ईसा ट्विडू, जो मनुष्य गोरसका कार- 
बार चलाना चाहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि, पहले वे इड्डुलेंड 
या भारतके सरकारी दुग्धालयोंमें वर्ष भर काम करलें और 
इस कामका पूरा अम्ुभव तथा ज्ञान प्राप्त करलें। देनिक 
व्यवहार और पुस्तकोंसे ज्लान प्रापकर मनुष्य अपने घरेल 
कार्मोका सम्पादन सफलता पूर्वक कर सकता है, किन्तु दूधका 
लग्बा चौंडा फकारबार करनेके लिये प्रकत रूपसे आशभ्यासिक 
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ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आवश्यक हैे। यदि कोई दूधके व्यव- 
सायसे अपने कुटुम्बका पालन करना चाहें तो बड़े बिस्तारसे 
दूधका व्यवसाय करना चाहिये। गायोंकी संख्या उसके 
पास ५० से १०० तक होनी चाहिये। जमीन खरीदकर उस- 
पर इमारत बनानेके बदले भाड़े लेनेलि रकम कम लग सकती 
है। ३० गौओंकों रखकर डेरीका काम चलानेमें १०।५ हज़ार 
रुपयेकी रकमसे ही काम चर जायगा। 

यहां हम डेरी फार्मके काममें सफलता लाभकर मालोमाल. 
यनजानेवाले मि० कंवेण्टर साहबकी राय भी लिखना आवश्यक 
समझते है । आपका मत है कि थोड़े प्रयलले भी अधिक 
फायदा डेरीके काममें हो सकता है। इसके लिये बहुत 
मेशीनोंकी आवश्यकता नहों। प्रायः एक हजार में ज़रूरी मशाीने 
आ जायंगी। उक्त साहबने हिसाब लगाकर बताया है कि 
८८८।०]॥ आनेके यंन्त्रोंकी सहायतासे २० मन दूधका कार- 
खाना चल सकता है। मामूली कारखानोंमें मेशीनके बिना 
भी काम चल सकता और उसमें लाभके सिवा हए्निका काम 
नहीं । भेंसके ६ सेर दूधमें आध सेर और गायके १३॥ सेर 
दूधमें आध सेर मक्खन हिन्दुस्तानी ढडूसे निकल सकता हे। 
किन्तु इस विषयमें नयो वेक्ञानिक रीतिका आश्रय लिया जाय 
तो गायके ११ सेर ओर भेंसके ७॥ सेर दूधसे ही आधसेर 
मक्खन निकल सकता हे |. शि्व0ए बियर ग परदान 
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नामक पुस्तक्रमें लिखा है कि दृूधको कोयलेकी हऊकी आंचसे " 
उबाले । उबालते समय दूधकों चलाते रहना. चाहिये जिससे 
बह जल न जाय ओर खूब गर्म हो जाय। जब वह अच्छी 
तरह उफान आकर गरम हो ज्ञाय तब पाज्रमें भरकर टरण्ढं 
पानीमें उसको लटका दो और फिर भी चलाते रहो। बादमें 
एक ऐसे पात्रमें कि जिसमें वर्फका पानी भरा हो उस दूधको 
भर दिया जाय ओर छे घंटेतक वह उसमें रहे। पश्चात्‌ उसे 
उस पानोसे निकालकर दूसरे पात्रमें डाल दिया जाय और 
एक पांच फीटके बांसके टुकड़ेकी एक ओरसे चिराकर उसे 
दूधमें डाल रस्सीसे मथा जाय और यों आध घरणंमें सब 
मक्खन निकल आवेगा। यह तो हुई मक्खनको क्रिया और 
घी निकालनेकी रोति हमारे यहां प्रशस्त है ही कि दूध॒को मन्दी 
आगपर गरम करके पाजत्रमें ठए्हा कर लिया जाय ओर कुछ 
गम रहनेकी हालतम उसमें थोड़! दही देकर ढांक दिया जाय 
४।५ घण्टे बाद दही जम जायगा। बादमें उसमें दो हिस्सा 
जल मिलाकर मथनी ( झरनी ) से मथा जाय सब थी अपने 
आप निकल आवेगा | छाछ बाकी रह जायगी। डेरी फाममें 
दूध बिक जाय वह तो बिक ही जाय, जो बाकी रह जाय, उसी- 
को आवश्यकताके अनुसार इन रीतियोंसे मक्खन या घृत 
_लेयार करनेके काममें ले लेना चाहिये। बम्बईके एलफिनस्टन 
काछेजके हेड पण्डित स्वर्गीय पं० नानू रामजी शासत्रीने एकबार 
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हमसे कहा था कि यदि राजपूतानेमें कई जगहं व्यवसाय 
बुद्धिसे डेरीका काम आरम्भ किया जाय तो बड़ा लाभप्रद 
हो सकता है | शासत्रीजी उसकी तरकीब भी बताया करते थें। 
उनका कथन था कि, हजार पांच सी बीघा जमीनके दो खेत 


मालगुजारीपर लेकर उनमें १०० या ५० अपनी शक्तिके अनु- 


सार गोए' रखी जञायं, वहां खूब मजबूत बाड़ बनाकर उनके 
रहनेका स्थान बना दिया जाय । 'दिनमें गोए' खुली चरें। एक 
चौमासे उन खेतोंमें गोओंके वेठनेले जमीनमें खादकी पुट ऊग 
जायगी और उसकी उपजाऊ शक्ति दूनी बढ जायगी। एक 
खेतमें गोओंके चरनेका घास खड़ा हो जायगा और दूसरेमें 
खेतीका अन्न । दूसरे वर्ष घासवाले खेतकोी जोतकर यो दिया 
जाय । यों करनेसे थोड़े ही समयमें छगा हुआ खर्चे वसूल हो 
जायगा और फिर लाभ ही लाभ होगा । दूध बिकनेका ढड़ु न 
हो, वहां घी बनाकर बेचा जाय। छाछ वहांके गरीबोंको 
बांट दी जाय । यह एक विचार है ज्ञ सब देशवासियोंके 
सामने उपस्थित किया जाता है। जिस प्रांतमें ज्ञिनकोी जहां 
जेसी खुविधा हो उन्हें वेले ही डेरी फार्म खोलकर गोवंशकी रक्षा 
करनी चाहिये । अमेरिकाके सेण्ट अलबनसमें दूध और मक्स्त- 
नके एक कारखानेमें ३००० गायोंका दूध प्रतिदिन आता है ओर 
एक कमरेमें १०॥१४ टन तक मक्खन तेयार होता है। एक टन 
धाय: अद्वाइ्स मनका होता हे | लन्दनमें + प650प्राए्‌ आदि 


१४१ हे 


डेरी कम्पनियोंकी गाड़ी घर घर दूध और मक्खन पहु'चा 
देतो हैं। लन्दनके इदे गिदे १७० मीलके भीतर ५००० से 
अधिक डेरी कम्पनियां हैं. ओर दस छाख गेलन दूध वहां 
बाहरसे आता है। हमारे यहां प्रयल्ल इस बातका होना 
चाहिये कि, प्रत्यंक गृहरुथ अपने यहां गौ रखे किन्तु जिन 
शहरों या गावोंमें सब लोगोंके लिये गोओंका रखना सहज 
नहों है वहां डेरी फार्म खोलकर दूध घीकी आवश्यकता पूरी 
की जानी चाहिये । 
योरपके डेरीफार्मके निथम । 


डेरीफार्म, हमारे यह्मंकी चीज नहीं है। गोवंशकी अधि 
कतासे पहले हमारे यहां इसकी आवश्यकता भो नहीं थी अब 
आवश्यकता हुई है। योरपमें डेरोफार्म खले हुए हैं इसलिये 
उनके चने हुए नियम यहां लिख दिये जाते हैं:-- 

(१) डेंरीके अध्यक्ष डेरी सम्बन्धी नयी नयी बातोंका 
ज्ञान, पुस्तक तथा सामयिक पत्रोंके द्वारा प्राप्त करते हैं। धर 

(२) गाय, गोपाल, ओर गायोंके रहनेका स्थान तथा 
गोशाला संबन्धी अन्य पदार्थ स्वच्छ रहें, इस ओर डेरीके 


अध्यक्ष तीखी नज़र रखते हैं । 
( ३ ) संक्रामक रोगी गौ, और उसका दूध अछग हो रखे जाते हैं । 


(४ ) गोशालामें केवल गाय ही रखी जानी चाहिये, अन्य 
कोई दूसरी वस्तुओंका रखना वहां उचित नहीं है | 
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(५) गोशालामें प्रकाश और हवा निर्वाधरूपसे आनी 
चाहिये , गोशालामें नालीका भी प्रवन्ध होना चाहिये। 

(६ ) भोंगी ज़मीनमें तथा खराब स्थानमें गायोंकों रखना 
अनुचित है। 

(७ ) तीखी गन्धकी कोई भी वस्तु गोशालामें नहीं रख्तनी 
चाहिये। गोशालासे दूर गोवर इकट्ठा करवाना चाहिये और 
उसको ढांककर रखना चाहिये। गोशालासे गोसूत्र गोबर 
आदि शीघ्र शीध हटवा देनेका प्रबन्ध करना चाहिये । 

(८) बच्छेकोी गोशालामें एक वार या दो वार प्रतिदिन 
खोल देना चाहिये, इसलिये कि वह कूद फांदले। उसके 
स्वास्थ्यके लिये इधर उधरकूद लेना बड़ा उपयोगी हे । 

(६) दूहनेके पहले सूखा या घूल मिला हुआ आहार 
गायको न देना चाहिये। जिसमें धूल लगी हो ऐसे खाद्यको 
धोकर साफ करलेना चाहिये । 

( १० ) गायोंकों दूहनेके पहले उमके रहनेके स्थानमें खूब 
वायु आनेका प्रबन्ध करना चाहिये। गरमभीके दिनोंमें बहांको 
जमीनपर पानीका छिड़काव कर देना चाहिये । 

( ११ ) गोशाला अथवा डेरीके जिसस्थानमें दूध रखा जाता 
हो, उस स्थानकों खब साफ रखना चाहिये । 


(१२५) निपुण-डाक्रके द्वारा वर्षमें एक दो वार गायोंको 
परोक्षा करा लेनी चाहिये । 
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(१३ ) यदि कोई गाय बोमार हो जाय तो उसे शीघ्र दो 
गायोंमेंसे निकालकर बाहर बंधवा देना चाहिये और उसका 
दूध भी अलग रखवा देना चाहिये। उसके अच्छी होनेपर 
पुनः गायोंके गोलमें बांध देना चाहिये । 

(१७ ) दूध दूहनेके पहले और भोजन देनेके पहले 
उन्हें दौड़ाना नहीं चाहिये। दूहनेके, स्थानपर तथा भोजनफे 
स्थानपर गायोंकों धीरे धीरे लेजाना चाहिये । 

( १५ ) निदंयता पूर्वक गायोंको दौड़ाना, चिलाकर उन्हे' 
डराना अथवा अन्य किसी उपायसे दिक दिकाना अच्छा नहों 
है। गायोंकों बरसात, धूप और शीतरमें बाहर नहीं रखना 
चाहिये । 

(१६ ) उनके भोजनमें अकस्मात्‌ परिवर्तन करना डचित 
नहों । 

( १७ ) गायोंकी खब खिलाना चाहिये ताजा और उत्तम 
भोज न देना चाहिये। सड़ा गला भोजन उनको कभी नहीं देना 
चाहिये | 

( १८ ) उत्तम स्वच्छ ओर ताजा जल उनका पीनेकेलिये 
देना चाहिये। अशुद्ध या मेला जल उनको कभी नहीं देना 
चाहिये | द 

( १६ ) गोशालामें नमक ऐसे स्थानपर रख्त देना चाहिये, 
जिससे वे इच्छानुसार नमक स्ता सके । 
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( २० ) प्याजा,बाँधी गोभी अथवा मूली, गाजर आदि दूश्न॒ 
दुहनेके पश्चात्‌ ही देना चाहिये। अन्य समयोंमें देनेसे हानि 
होती है। 

(२१ ) गायके शरीरकी खब साफ रखना चाहिये | यदि 
गोमोंके कारण उनके शरीर साफ रखनेमें बाधा हो तो रोम काट 
देने था हेये । 

( २२ ) प्रसवके २० दिन पहले और ५ दिन बादका दूध 
ब्यवहारमें नहों लाना चाहिये। 

( २३ ) दूध दृहनेवालेकों सब प्रकारसे स्वच्छ रहना चाहिये । 
गाय दूहनेके पहले तमाकू खाना या पीना नहीं चाहिये। हाथ 
खब धोकर तथा सूखे कपड़े से पोंछकर गायको दूहना चाहिये। 

( २७ ) गाय दुृहनेके पहले गाय दूृहनेवालेकी स्वच्छ वस्त्र 
पहन लेना चाहिये। अन्य समय वह उस वस्त्रकों रख दे और 
केवल गाय दूहने हीके समय उस कपड़े को पहने । 

( २५ ) दृहनेके पहले गायके थन धोकर साफ कर देने 
चाहिये और भौींगे कपडे से उन्हें पोंछ लेना चाहिये । 

( २६ ) शान्ति, स्वच्छतका और शीघृतासे गाय दूहनी 
चाहिये। क्योंकि व्यथंका समय कटाना अच्छा नहीं लगता | 
प्रतिदिन ठीक समयपर दूहना चाहिये । 

( २७ ) गायके प्रत्येक थनका कुछ दूध गिरा देना चाहिये, 
क्योंकि बह केवछ जल ही होता है। उसमें कुछ सार [पदार्थ 
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नहीं होता। बह दूखरे दूधके साथ यदि मिल जाय तो, वह 
दूध भी नष्ट हो जाता है। 

( २८ ) किसी गायक दूहनेके समय उसका दूध लाल- 
संगका निकलने लगें अथवा अस्वाभाविक वर्णका निकलने लगें 
तो उस समस्त दूधको छोड़ देना चाहिये। 

( २६ ) सूखे हाथले गायको दूहना चाहिये और ध्यान रखना 
चाहिये कि दृहनेके समय दूहनेबालेके हाथमें दूध न ऊूग जाय । 

( ३० ) गाय दूहनेके सप्रव बिल्ली कुत्त आदिकों वहांसे हटा 
देना चाहिये। 

( ३१ ) यदि किसी कारणवश दूधका कुछ अंश खराब हो 
ज्ञाय ती केवछ उसका उतना ही अंश नहों फेंकना चाहिये । 
किन्तु वह समस्त दूध खराब हो जाता है और बह ब्यवद्ारक 
योग्य नहों रहता । 

(३२ ) प्रतिदिन प्रत्येक गायके दूधका वजन कर लेना 
चाहिये, और प्रति सप्ताहमें एक वार मक्खनका वजनकर लेना 
चाहिये। उस वजनका हिसाब भी रखना चाहिये । 

( ३३ ) गाय दूदी जानके पश्चात्‌ शीघ्र ही दूध दूसरे घरमें 
लेजाना चाहिये, वह घर साफ ही और उसमें वायुका प्रवेश 
निर्वाध हो । 

(३७ ) दूध दूह् लेनेके पश्चात्‌ दूधकों साफ करके किसी 
स्वच्छ कपड़ेसे अथवा धातु पात्रसे ढक देना चाहिये। 
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(३५ ) दूध दूह लेनेके पश्चात्‌ शीघ्र ही ठरढ़ाकर लेना - 
चाहिये। यदि इसके उपयुक्त पात्र शीघ्र न मिल सके तो उस 
दूधको स्वच्छ वायुपूर्ण घरमें रख देना चाहिये । यदि उस 
दुधका चलान करना हो तो ४५ डिग्रीके परिमाणमें और थदि 
वहीं बेचना हो तो ६० डिग्रीके परिमाणमें ठणढ़ा करना चाहिये|। 

( ३६ ) दूध दूहनेके पश्चात्‌ जबतक दूध ठण्डढा न हो जाय, , 
तबतक उस पात्रका मुह ढकना न चाहिये । 

( ३७ ) यदि दूधके पात्रका मुंह बन्द करनेके लिये कोई 
पात्र न हो तो किसी स्वच्छ वस्नसे उसका मुंह ढक देना 
चाहिये। जिससे उसमें कोई कीट पतह्ु घुसने न पावे । 

(३८ ) यदि दूध दूकानभें रखना हो तो स्वच्छ, शुष्क 
तथा शीतल वायु पूर्ण गृहमें ताज़े जलवाले चोबच्चामें दूधका ' 
पात्र रख देना चाहिये। इस चोबच्च का जल प्रतिदिन बदलना 
चाहिये। यदि उस दूधसे क्रीम निकालना हो तो टीनके मन्थन 
यन्त्रके द्वारा दूधकों मथना चाहिये । 

( ३६ ) रातके दूधकों छायामें रखना चाहिये, जिसमें वृष्टि 
आदिका जल उसमें न पड़ने पावे । गरमीके दिनोंमें ठरढे 
जलके चोवद्य में रखना चाहिये। 

( ४० )ताजा दूधकों टठण्ढा किये हुए दूधके साथ मिलाना 
उचित नहीं है । द 

(४१ ) दूधको जमने नहीं देना चाहिये । 

१४७ 


_भारतोय-गांधन 


( ४२ ) किसी प्रकार दूध नष्ट न होने पावे, इसलिये दूधके 
साथ किसी अन्य पदार्थंकों मिलने न देना चाहिये । 

( ४३ ) उत्तम दूधकी बिक्री करनी चाहिये, आराहकोंकों 
खराव दूध कभी नहों देना चाहिये। 

( ४७ ) यदि दूध दूर किसी स्थानपर भेजना हो तो स्प्रोंग- 
दार वतनमें रखकर मेंजना चाहिये । 

( ४५ ) गरमीके दिनोंमें गाड़ीपर रखकर यदि दूध कहा 
भेजना हो तो पात्रका मुह भीगे कपडे से अथवा कंनवससे 
बन्दकर देना चाहिये । 

( ४६ ) डेरीमें जो पात्र रखे जांय, वे सभी स्वच्छ तथा 
धातुके हों । पात्रका भीतरी भाग खूब साफ रहे इस ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । जो पात्र जोर्ड हुए हों उनमें 
उनके जोड़का स्थान खूब मजबूत होना चाहिये । 

( ४७ ) जिन पात्रोंमें रखकर दूश्व बेचा जाता है उन पात्रों- 
को भी खूब साफ रखना चाहिये । मक्खन उठाये हुए दूधपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये । मई में डालनेका जल जिस 
पात्रमें रखा जाता है उस पात्रकी भी खब सफाई रखनी 
चाहिये । 

( ४८ ) बाहरसे जो वर्तन डेरीमे आवें, उनको उसी समय 
साफ करवा लेना चाहिये। इसीप्रकार मक्खन निकाले हुए 
दूधके पात्र तथा अन्य पात्रोंको भी साफ करवा लेना चाहिये। 
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( ४६ ) डेरीके सब पात्रोकी गरम जल डालकर साफ 
कर लेना चाहिये, गरम जलके साथ मैल दूर करनेवाला पदार्थ 
प्रिलाकर उन पात्रोंको बाहर भीतर साफ करना चाहिये। इन 
सब कामोंमें सदा स्वच्छ जलका व्यवहार करना चाहिये । 

( ५० ) धोये हुए पात्रोंको वायुपूर्ण स्थानमें सूयकी गर- 
मीसे सुखा लेना चाहिये । 
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गोशाला वा गोगृह । 


इसी सिलसिलेमें गोशाला वा गोग्रह केसा होना चांहय 
इस विषयपर विचार किया जाता है। महपिं पराशरने गो- 
शाला बनानेकी विधि यों लिखी है :-- 
“गोशाला खुट्दढ़ा यस्य शुचिगोमय-वर्जिता, 
तस्यवाहाबिवर्धन्ते प्राषाणर॒पि चर्जिता। 
' शकन्मृत्र-विलिप्ताड़गा वाहा यत्र दिने दिने, 
निःसरन्ति गवां स्थानात्‌ तत्र कि पोपणादिभि:ः । 
पश्च-पश्चायता शाल्ता गवां वृद्धिकरी मता, 
सिंहस्थाने कृता सेव गो-नाशं कुरुते धर वम्‌ । 
महर्षि कहते हैं कि गोशाला दृढ़ तथा गोमय रहित बन- 
वानी चाहिये। गोशाला ५५ हाथकी छठम्बी होनी चाहिये । 
जहां हवा और प्रकाश आ सके, वेसे ऊचें स्थानपर गोशाला 
बनवानी चाहिये। सीडके स्थानमें गोशाला कभी नहों बन- 
वानो चाहिये । गोशाला इस प्रकार बनवानी चाहिये जिसमे 
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वहां गोघूत्र आदि रहने न पावें। भीमूत्र आदिके निकलनेके 
लिये नाली बनवा देनो चाहिये। गोशालामे गौओंकोी इस 
प्रकार बांधना चाहिये कि जिससे वे अपने स्थानके इधर उधर 
घप्ने न पावें। वे इच्छा पूर्वक उठ बठ सकें, सो सकें, परन्तु 
घम्म न सकें। उस दशामें उनका मूत्र आदि नालीके, द्वारा 


अनायास ही निकल जा सकता है ओर गोशाला भी स्वच्छरह जा 


सकती है। 

गोके रहनेका घर यदि उत्तर-दक्षिणकी ओर छुम्बा हो और 
पूर्वन्पश्चिमकी ओर चौड़ा हो और उसमें दो दरवाजे हों तो पूर्व 
और पश्चिमकी ओर सिर करके श्रेणीसे गायोंकों बांधना 
चाहिये। बीचमें दो फीट या सवा फुट चौड़ी नाली बन- 
वानी चाहिये, जिससे दोनों ओरकी गायोंका सूत्र आदि उसमें 
होकर निकल जाय | उनके दूहनेके लिये भी स्थान नियत कर 
देना चाहिये। अथवा बीचमें खानेके लिये स्थान बनाकर गाय 
आमने सामने भी बांधी जा सकतो है। इसके लिये जहां 
जेसी सुधिधा हो, वेसा कर लेना चाहिये। 

यदि गाय इस प्रकार वांधी जाय जिससे उनका मस्तक 
दिवालसे लगता रहे, तो फिर गायोंकी घूमने फिरनेका अवसर 
नहीं मिलता । गायोंको खाना देनेके लिये मिट्टी लकड़ी अथवा 
टीनका टब व्यवहारमें छाया जाता है लकड़ीके टबके यद्यपि. 
दाम भी कम लगते हैं और वह मजबूत भी होता है, तथापि उसको 
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सफाई ठीक नहीं होनेके कारण डनका व्यवहार नहीं करना 
चाहिये। मिट्दीका टब मजब॒त नहों होता परन्तु उसमें दाम 
कम लगते हैं उसकी सफाई अच्छी होती है और उसको मिद्दी 
में गाड़ देनेसे वह मज़बूत भी हो जाता है । गायोंके खानेके 
लिये ज्ञो टब रखे जांय, उनको ऊचा कर देना चाहये । ऐसा 
करनेसे उनको खोनेमें सुविधा होती है, उनको सिर अधिक 
नवाना नहीं पड़ता । टबके चारों ओर मिट्टी या ईटा रख कर 
ऊंचा कर देना चाहिये। इसमें एकछिद्र रखना चाहिये जिससे 
कि गंदला जल निकल जाय और वह खूब साफ रहे। टबको 
प्रतिदिन साफ करना चाहिये । 

प्रत्येक गायके रहने के लिये चार फीट ऊंची दीवार बना 
कर उनके सरूथान को घेर देना चाहिये, ऐसा करने से वे आपस 
में लड़ नहीं सकती। उनके खाने के टब भी अलग अलग 
होने चाहियें। नहीं तो एक गाय अपना खाकर दुसरेका 
खानेके लिये भी लपक सकती है। बहुतसी गौए' इस प्रकारकी 
होती भी हैं। प्रत्येक टबके पास एक खिड़की वायु और प्रकाश 
के आने के लिये होनी चाहिये। प्रत्येक गायके लिये चारे हाथ 
लम्बा और तीन हाथ चौड़ा स्थान होना चाहिये। इस प्रकार 
बड़ी सावधानीले उनकी सुविधा ओर असुविधाओंकी कल्पना 
करके उनके लिये स्थानका प्रवन्ध करना चाहिये। सरूवच्छता 
पर अधिकसे अधिक ध्यान देना चाहिये। 
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गोशालाका मेदान, गौअंके रहनेका स्थान, तथा नालो 
आदि खूब साफ रखनो चाहिये। गोमूत्र गोवरं आदिकों 
अधिक समय तक वहां पड़े रहने नहोीं देना चाहिये। 
फेनाइल तथा कार्बोलिक पाउडरसे गोशालाकी नाली 
भी हर रोज साफकर देनों चाहिये। जिससे गोबर और 
गोसूत्रकी दुर्गन्‍न्थसे किसी प्रकारकारोग या शारीरिक पीड़ा 
होनेका डर न रहे। जिस स्थानपर गोबर और गोमृऋर 
खादके काममें छाया जाता हैं वहांपर गोशालाके पीछे एक बड़ेसे 
गढ़ में गोचर ओर गोमूत्र इकट्ठा करना चाहिये और उसे समय 
समयपर उठवा देना चाहिये । खादके काममें गोबर न लाया जाय 
तो प्रतिदिन उसकी थेपड़ी बनाकर अलग खुखा देनी चाहियें 
थेपड़ी वा 'ऊपले” जलानेके काममें आते हैं । गोओंके रस्सी इस 
प्रकारले बांधनो चाहिये कि जिसमें वह खशीसे उठ बेठ सके और 
सो सके | जिन गोओंके गलेमें रस्सी डालकर बांधना हो, उनके 
गलेमें मँचरकली रहनेसे किसी प्रकारका भय रस्सीके घूमनेका 
नहीं होता, वह अपने आप यथोचित घूमती रहती है। उससे 
पशुओंके गलेमें फंदा लगनेका भय भी नहों रहता । बेल, बड़े 
बछड़ें या साल भरकी बछिया भी इसो प्रकार बांधी जानी 
चाहिये । सांडॉंको गौओंसे दूर रखना चाहिये, जिससे,वे 
छूटकर अन्य पशुओंपर भयानक आक्रमण न कर सके। प्रत्येक 
गोशालामें दूध देनेवाली गोके वच्छोंकी रक्षाके लिये एक पृथक 
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स्थान निर्दिष्ट रहना आवश्यक है। गौओंको दूहरैके लिये घास, 
चारा रखनेके लिये, गोओंकों प्रसव करानेक्रे लियं, अलूग 
'अरूग स्थान रहने चाहियें। गोशालाके सामने गोअकि 
विश्राम करनेके लिये एक बड़ासा चौक रहना चाहिये। उस 
स्थानमें जितनी गौए हों डनकी संख्याकें अनुसार खूटें गड़ 
रहनेसे, वे उन खटोंसे बांधी भी जा सकती हैं। क्योंकि जो 
गो दूध देती हैं उन्हें छोड़नेपर वे इधरसे उधर दौड़ भी सकती 
हैं। प्रत्येक गोशालामें गोपालनकी आवश्यक चीजोंका 
संग्रह रहना उचित है और उन सब चीजोंके रखनेके लिये एक 
स्वतन्त्र कमर; रहना आवश्यक है । गोशालाक पास ही 
गुवालोंका घर रहना चाहिये। गौशालाके भीतरके सब स्थान 
हर समय साफ खझुथरे रहने चाहियें, जिससे गोए' भी हर 
समय साफ खुथरी रहें । दूध देनेवाली गोए' बिदक जाती 

हैं। दूध देनेवालो गोओंके बिदक वा चमक जानेसे उनकी 

दूध देनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। गायके पूछमें गोबर या 

मूत्र रूगा रहनेसे वह उनके शरीरमें भी लग जा सकता है। 

गोओंओे पानी पीगे तथा भोजन करनेके लिये ,समय और 

जल तथा भोज्य पदार्थंका परिमाण निश्चितकर देना चाहिये, 
क्योंकि इसकी उपेक्षा करनेसे गोओंकेलिये अच्छा नहीं होता, 

विशेषकर जो गाय दूध देती हैं उनके लिये इस नियमका पालन 

करना तो विशेष आवश्यक हैं, यदि उनके भोजन और जल पानके 
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समय तथा परिमाणमें व्यतिक्रम हुआ तो इससे उनकी दु 
देनेकी शक्ति मारी जाती हैं। अतएव उनके भोजनक/ समय 
तथा परिमाण नियत कर देना चाहिये। प्रातः काल ओर साय॑ं- 
कालके पश्चातू-इस प्रकार उन्हें दो वार पूर्ण आहार देना 
चाहिये बीचमें चरनेके लिये भो छोड़ देना चाहिये । 
सांड, बेल, दूध देनेवाली गाय, बछिया आदि--इन खबके 
लिये अलग अलग परिमाणमें भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये 


गायोंकों प्यास बहुत लगती है अतएब इनकों खूब अच्छा और 
शीतल जल पिलाना चाहिये | 
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चोदहवां अध्याय । 


>>“ «“/२,/९/९, ३//७/,/९७/७१: नया 


घास ओर उनकी रक्ता । 


शरीरको हृष्ट पुष्ट बनाये रखना प्रधान कर्तव्य है। शरीर- 
को हृष्ट पुष्ट रखनेके लिये भोजनकी आवश्यकता है। भोजन 
चाहिये उत्तम और उचित परिमाणसे । इस पजञ्चमूत शरीरको 
कायम रखनेके लिये और उसका उचित उपयोग करनेके लिये 
आवश्यकता है, भोजनकी । जिस प्रकार मनुष्यके लिये भोजन 
आवश्यक हे, उसी प्रकार पशुओंके लिये भो । उत्तम भोजन 
मिलनेसे ही शरीरधारियोंका शरीर बढ़ता है, पुष्ट होता है । 
आज जो बालक १० सेरका है, वही १५ वर्षके बाद एक मनसे 
तीन मन तक हो जाता है, आज जो बच्छा बीस सेरका है, चही 
तीन चोर वर्षके बाद १०--१२ मन तकका हो जाता है । यह 
जो वजन बढ़ता है, यह जो शरीर पृष्ट होता है, यह “सब 
भोजनकी ही करामात है । 
गौओंको क्या क्या खानेको देना चाहिये। किन किन वस्तुओं- 
का खाना उनके लिये द्वितकर है, आदि बातोंका इस समय कोई 
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नियम नहों रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, गो ज्ञो चाहें या 
जो पावें खालें , इससे अधिक उनके लिये कोई विधि व्यवस्था 
नहीं है। न तो उतके खानेके लिये कोई वस्तु उत्पन्न की जाती 
है, और न उसका प्रचर व्यापार ही होता है। खेत बोये जाते हें, 
अन्न लेलेनेपर जो भूसा या डंठल रह जाते हैं, वही गोभोका आधार 
हैं, यदि गौओंकी रक्षा होतों उसी से, या स्वयं उत्पन्न घाससे 
परन्तु आज जेसा समय आया है, उसे देखते यह बात अवश्य 
माननी पड़ती हे कि इस उपेक्षासे अब काम नहीं चल सकता | 
अब गों-खाद्य उत्पन्त करनेके लिये भी खेती आदि करनेको 
विशेष आवश्यकता उत्पन्न हो गयो है। दूसरे .दूसरे देशोंमें 
गोओंके खाद्यके लिये एक तृतोयांशके करीब धरती छोड़ दी 
जाती है और इसके अतिरिक्त गो-खाद्यके उत्पन्त करनेके लिये 
खेतो भी की जाती हे। जिसमें पुष्टिकर अनेक प्रकारके घास 
बोये जाते हैं और खास गोओंके लिये जो, चना गेहूं मकई आदि 
की भी खेती होती हैं | परन्तु भारतमें यह बात नही है, यद्यपि उन 
देशोंकी अपेक्षा भारतमें गो-खाद्य उत्पन्त करनेके लिये और 
भी अधिक आयोजन करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि इड्ढलेण्ड- 
के समान देशोंमें गौओंके न रहने से मी काम चल सकता दे 
बरन्तु भारतमें गौओंका अभाव होने पर इसीके नाशकी आशंका 
उपस्थित हो जायगी । अतएणव भारतवासो किसानोंकोी भी 
इधर ध्यान देना च्यहिये, उन्हें भी गो-खाद्य उत्पन्न करनेके लिये 
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खेती करनी चाहिये। देशके राजा और जमीद।रोंको भी चाहिये, 
कि वे अपनी प्रज्ञाओंकीं उत्साहित करें ओर उन्हें इस काममें 
सहायता पहु चावें । द 

गो-खाद्य उत्पन्न करनेके लिये जो खेतीकी जाय, उसमें 
भी खाद आदि डालनेकी उतनो हो आवश्यकता हैं, जितनी कि 
मनुष्योंके लिये अन्न उत्पन्नकरने वाले खेतोंके लिये होती है । 
खाद आदि डालनेसे भूमिकी उपजञाऊ शक्ति बढ़ती है। उससे 
जिस प्रकार मनुष्योंके लिये अधिक अन्न उत्पन्न होता है, उसीः 
प्रकार गोओं के लिये चारा । अभी तो वे दिन नहीं आये हैं, 
परन्तु यदि आवें तो वेजश्ञानिक रीसिसे गोखाद्य उत्पन्त करनेके 
लिये खेतीसे विशेष लाभ होगा। अन्य उन्‍नत देशोंमें इसी 
प्रकारसे खेतो होती है ओर वें उससे छाभ भी उठाते हैं। 
जब वहां वाले इस रीतिका उपयोग करते हैं ओर बे उससे लाभ 
उठाते हैं तो इसका कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि भारतवासी 
उस रीतिका अनुसरण करनेसे हानि उठावेंगे । 

नदी ओर तालाबोंके किनारे कई प्रकारका घास स्वयं 
उत्पन्न होता है और वह गोओंके लिये विशेष छितकारों है। 
चौमासेमें पहाड़ोंमें भी घास खड़े हो जाते हैं। उन धासोंमें 
कई प्रकारके ऐसे भी होते हैं जिनके खानेसे गोओंकों दूध भी 
अधिक उत्पन्न होता है और वे पुष्ट भी होतो है। थे घास 
यों ही नष्ट हो जाते हैं, उनका उपयोग होता भी होगा तो 
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बहुत कम । सीन, गांडर तथा दूब जातिका घास और इसी 
प्रकारके बहुतसे घास गोओंके लिये लाभदायक हैं ओर उन्हें 
गोए' बड़ी रुचिके साथ खाती भो हैं, परन्तु अधिक परिमाणसे 
उनका मिलना इस समय कठिन है। गो प्रेपी और गौ भक्तोंका 
कतंव्य है कि वे इस कठिनता को दूर करें। 


साइलो ओर साइलेज । 


गायोंकी हा ताजा घास खिलाने की आवश्यकता हे, यह 
बात लिखी जा चुकी है। परन्तु सदा हरे, घालका मिलना 
अथवा प्राप्त करना कुछ सहज बात नहीं है। अतणवब इड्डलेण्ड 
आदि देशोंमें साइलों वनवाते हैं ओर उसमें हरा घास रखते 
हैं। इड्ुलेण्ड आदिमिें साइलो बनवानेका एक कारण यह भी 
है कि वहां हरियाली बहुत अधिक होती है ओर वर्षाका भी 
कोई शुमार नहीं रहता। इसलिये घास काट कर खुखाया 
नहों जा सकता और सुखाया जाय तो वर्षाके कारण गल कर 
सड़ जानेका डर रहता है। इसी कठिनतासे बचनेके लिये वहां 
'साइलों' को सृष्टि हुई है। साइलोमें घास रखा जाने पर चाहे 
जितना पानी व्षता रहे, कोई डरनेकी बात नहीं। साइडलोमें 
घासको दबा कर छे मददीनेके पश्चात्‌ पशुओंकी खिलाया जाता 
हे। चारों ओरसे चार दोवारीसे घिरे हुण स्थान विशेषकों 
साइलों कहते है। यह इस प्रकारसे बनाया जाता हैं, जिससे 
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पानी ओर हवाके जानेमें रुकावट हो | उसमें बहुत दिनां तक 
हरा घास रखा जा सकता है। उसकी बनावट इस प्रकारकी 
होती है, कि जिससे साइलोमें घास रखने तथा निकालनेमें किसी 
प्रकारका कष्ट न हो। उसके भीतरका भाग बहुत ही जचिकना 
ओर सूबच्छ होता है। ताप-परिचालक पदार्थोके द्वारा उसे 
बनवाना चाहिये | वह इतना मज़बूत बनाया जाना चाहिये कि 
जिससे बहुत अधिक वजनके दबावकों भी वह सह सके। 

अनुभबसे मालूम होता है कि साइलों गोलांकार ही अच्छा 
होता है। जबतक उसमें वाय॒ुका प्रवेश नहीं होता, तबतक 
उसमें घास अच्छो दशामें रहता है । 


साइलों काठ ईटा चूना आदिके द्वारा बनाया जाता है। 
जमीनके भीतर तथा ऊपर बनाया जाता हैं। ,भारतमें साइलो 
जमीनमें अवस्थाके अनुसार कूए के समान बनवाना लाभ-दायक 
हे। मिद्दीमें जो साइलो बनाया जाय, उसके चारों ओर पक्की 
चार दीवारी बनवा लेनी चाहिये। दीवारमें चुनेका पलश्तर 
करवाना चाहिये। जिनके पास बहुत श्रन हो और जो इस” 
काममें बहुत धन लगा सकते हों उनकी जमीनपर ही साइलो 
बनाना चाहिये | 
 साइलो १० फीट लम्बा ओर १५ फीट गहरा हो, इससे कम 
बनवाना अच्छा नहीं है। जमीनके भीतर जो साइलो बनवाया 
जाता है, उसकी गहराईका परिमाण जल निकलने पर अवर- 
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म्बित है। यानो जितनी गहराई पर जरू निकले, उससे कुछ 
कम ही गहरा साइलों बनवाना चाहिये। जिस स्थानपर १२५॥ 
फीटसे नीचे खोदनेसे जल निकलता हो उस स्थानपर १० फीटर 
से अधिक साइलोकी गहराई नहीं होनी चाहिये। जल स्थान- 
की गहराईसे दो फीट कम गहराई साइलोकी होनी चाहिये। 
उसमेंसे घास निकालनेके लिये दो फोटका गोलाकार पक 
मार्ग बनवा देना चाहिये। इसी मार्गंसे घास रखा और निका- 
ला जा सकता है। साइलोका अधिक गहरा होना आवश्यक हैं। 
क्योंकि दाघफे भीतर रहनेसे घास अच्छी दशामें रहता है। 
१६ फीटकी गहराईवाले साइलोकी अपेक्षा ३९ फीटकी गहराई 
बाला अधिक अच्छा होता है | गौओंकी संख्याके अनु सार साइलो 
छोटा ओर बड़ा भी बनाया जा सकता है। १०० गाय बेलोंके 
लिये घास रखना हो तो साइलोका व्यास २० फीट और 
गहराई ३२ फीट होनी चाहिये। ५०. से लेकर १०० गायोंके 
लिये यदि घास रखना हो तो १० से २० फीटके व्यासका 
साइलो होना चाहिये। १० से पचासके लिये साइलोका 
व्यास १० फीटसे १५ फीट तक होना चाहिये । १० से 
कम गायोंके लिये साइलो बनवानेमें राम नहों है। 
बेसी स्थितिमँ दो चार ऐसे कोग, जिनके पास पांच 
घांख चार चार गौ-बेल हों, मिलकर साइको बना 
सकते हें। 
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जहां पानीका ठहराव न हो, वहां सूखी जमीनमें गढ़ा खोद- 
कर उसमें घास रखा जाय ओर मिट्दीसे ढांक दिया जाय तो 
भी घास हरा ही बना रहता है। परन्तु कुछ सावधानी रखनी 
चाहिये, जिससे वर्षाका जल उसमें घसने न पावे। ऊपर 
मिट्टीका घेरा बनवा देनेसे ही ज़लका जाना रुक सकता है। 
(>सांइलोमें जो घास रखा जाता है. वह साइलेज कहाता है। 
साइलेज गौओंके लिये पुृष्टिकारी और रुचिकर खाद्य पदार्थ 
है। साइलोमें दो तीन वषेतक कच्या ( हरा ) घास रखा 
जा सकता है। 

'टूब' और 'सीन” गाण्डर'के सिवा भरुद्टा (मकई) ज्ुआर, -ा- 
जरा आदिके डंठलमें शकंराका परिमाण अधिक होता है अतएच 
ये सब साइलोमें अवश्य रखे जाने चाहियें | जो कच्चा घास गोए' 
यों नहों खाती, उसीकों यदि साइलोमें रखकर साइलेज बना 
दिया जाता है तो उसे बड़े प्रमसे गाय बेल खाते हैं। साइ- 
लेजके खानेसे दूध देनेकी शक्ति बढ़ती है, साथ ही शारीरिक 
बल भी । । 

जिस समय घास पकने रगे, अथवा. जिस समय उसमें दूध 
उत्पन्न हो जाय, उसी समय काटकर साइलोमें रखना चाहिये । 
पीछे रखनेसे वह खराब हो ज्ञाता है। यदि अन्नके डंठलोंकी 
पूली बनाकर रखना हो तो कटनेके बाद ही रख देना चाहिये, 
साइलोंमें रखनेके समय पेरसे दबा दवाकर रखना चा- 
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हिये । घास भर जानेपर नमक मिला हुआ जल उसपर 
छिड़क देना चाहिये ओर ऊपर टीन अथवा और किसी- 
से छा देना चाहिये। बड़ यत्न हीसे साइलोमें घास क्‍्योंन 
रखा जाय, तथापि ऊपरका कुछ घास खराब हो ही जाता है| 
यह घाल सदा हो व्यवहारमें छाया जा सकता है। अच्छे 
साइलोमें अच्छे प्रकारसे यदि घास रख दिया जाय तो वह 
बडुत दिनोंतक काम देनेके योग्य रहता है । 
साइलोसे घास निकालनेके समय कहीं एक स्थानपर गह़ा 
नहीं बना देना चाहिये। किन्तु सबंत्रसे बराबर निकालना चाहिये। 
इस घासमें खबसे बड़ा गुण तो यह हे कि वह शीघ्र ही गायोंको 
पच जाता है और खानेमें स्वादयुक्त होता है, क्योंकि वह 
गरप्रीमें पका हुआ होता है। अन्य गो-खाद्योंकी अपेक्षा इसके 
खानेसे गायोंकी शक्ति बढ़ती है, यह हमें पुनर्वार कहना पड़ता 
हैं। जिस खायकों गाय अखाद्य समझती हैं और जाती जहां, 
वही घास यदि साइलोंमें रख दिया जाय तो वह गायोंकों 
प्रिय हो जाता है, ओर गाय उसे बड़े चावसे खाती हैं । 
साइलेज अत्यन्त गरमीमें अच्छे ढड़से पकता है इस कारण 
उसके सभी दूषित वीजाण नष्ट हो जाते हैं। साइलोंमें जो घास 
रखा जाता हैं, उसके काटकर छोटा बनानेकी एक्र कछ आती 
है, जिसके द्वारा थोड़े ही समयमें कई मन घास कटा ज्ञा सकता 
है। काटी हुई साइलेज गीओंके लिये बड़े कामकी चीज है ॥ 
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बिना काटे जो एक तृतीयांशसे आधे हिस्सेतक नष्ट हो जाता 
हैं वह बच जायगा। काटका बनो हुई शानीकों साइलोंमें 
पहु'चानेकी मशोन हीती है। उसमें छोहेकी नालीसे काम छेना 
पड़ता है। उसकी सहायतासे ४० फीटकी ऊंचाई तक शानी 
भरी ज्ञा सकती है। दि्निभरमें ३०० मन तक कुटी या शानी 
खसाइलोंमें पहु चायो जा सकती दें । 


और चीजें। 


साइडेजफे सिवा विछायती दुनियांकी चोजें जो हमारे 
यहांके लिये उपयोगी हैं, मेंगोलड और बरसीम हैं। मैंगोलड 
हमारे यहांके शलगमके ढकूका होता है और “बरसीम' मेथी 
वा से जीकी भांतिका घास हैं। पंजाबके श्रीयुत भागवानदास 
वर्मा मेनेजर गदनमेण्ट मिल्टरी डेंगो फार्मने सात सेर तकका 
एक मेंगोलड देखा है। उनकी सम्मतिके अनुसार मेंगोलडइ 
शलगमसे अधिक मीठा होता हैं। जब गायक्नी यह खिलाया 
जाय तो दूसरा चारा दाना कम कर देना चाहिये। गौओंको 
खिलानेले पहले मेंगोलडको खूब थो लेना चाहिये। एक 
गायको एक या दोसे अधिक मेंगोलड खिलाना अच्छा 
नहीं ।. मेंगोल्ड सितम्बर अफ्टूबरमें बीया जाता 
है और छे महीनेमें उद्ाड़नेके लायक होजाता दै। जिस 
खैतमें मेंगोलड बोये जाय॑ उसमें उनको तोड़ते समय एकको 


श्ष््छ 
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छो हु फर एक तोड़ना! चाहिये। ऐसा करनेसे आकारमें मेंगीलड 
सब बढ़े गे । 

वबरसीम जिसका नाम ऊपर आचका है, बोयी जानेके बाद 
तीसरे महीने काममें लाने लायक हो जाती हैं। हर १५ में दिन 
कटरर छंसे भाठ बार तक काटो जा सकती है। सितम्बरमें 
बरसीमकी युआई होती है। गो बैल इसे बढ़े चावसे खाते हैं । 
चार सौ मद एकड़की पैदावारों कूत बरसोमक्री की जातो है। 
मईके आरमस्ममें बरसोम सूत्र जाती है। उक्त बा० भगवान 
दास कहते हैं कि, दूसरी बार ज़ब बरसीम बोनी हो तो उस ज- 
मीनको जून जु ठाईमें थादकर खाद डालकर छोड़ दो और वर्षा 
बन्द होनेपर खेतकों साफ करके सितम्बरमें ज़ोतो और पानी 
भर दो अतन्तर बोस सेर एकड़के हिलाबसे बीज फेलाकर 
पानी मर दो ओर बादमें हर आठवें दिन पानी दिया जाया करें, 
तोसरे महोने यह परम लाभदायक चीज तेयार हो जायगी । 

चीनी ( खांड ) बनाने पर जो गनन्‍्नेके रससे शीरा निकलता 
हे बह भी दूध देनेवाली गायके लिये परमोपयोगी है। उसमें 
'कार्बोहाइडरेट' होता है। वर्षा बन्द होजानेकफे याद्‌ दिया जानेपर 
गायोंके लिये गुणकारी हैं। इसमें पाचक शक्ति बहुत होती है । 

विलायतो जुआर जिसे अंग्र जीमें इम्फी ([707/9) कहते हैं, 
उसकी भी फसल यहां तेयार की जाय तो गौओंके चारेके अभाषक्री 
बहुताकुछ पूर्ति हो सकती है, फललफे तेयार करनेमें कोई अधिक 
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झंझट भी नहीं । किन्तु की जानी चाहिये सावधानीके साथ 
एक एकड़में ५- टन तक इम्फी तेयार हो सकती है और उसकी 
कई फसलें वर्ष भरमें कट सकती हैं | इधर काटा और उधर उसमें 
नयी पर्चलें फूट आती हैं। पशुपालनकें लेखक कहते हैं कि 
इम्फोसे शक्कर भी निकल सकती है। एक एकड़में ४० मनसे 
अधिक शक्कर निकर्लेंगी । उसके पत्तोंकी खाद भी उत्तम होती है। 
इम्फोके दानेका आटा हमारी मकई और जुआरसे बढ़िया होता 
है। देशके किसानोंको चाहिये कि इन बातोंकी ओर ध्यान 
देकर शीघ्र कारय्यमें प्रवृत्त हों जायं। हाथपर हाथ घरकर 
बेठनेसे जो कुछ रहा है, घह भी चौपट हो जायगा। समय 
काम करनेका है, वठकर दूसरोंका मुह ताकनेका नहीं | 
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गोचर भूमि । 


सब देशोंमें गोओंके चरनेके लिये कुछ भूमि छोड़ दी जाती 
है, उस भूमिमें खेती-वारी नही होती । वह भूमि केवल गौओंके चर- 
नेके ही काममें आती है। इड्डलेण्डमें जितनी भूमि जोती जाती 
है, उतनी ही गौओंफे चरनेके लिये भी रखी ज्ञाती है। वहां 
समस्त भूमि दो भागोमें बटी है । एक भागमें खेती होती हें और 
उसके दूसरे आधे भागमें गो चरती हैं । परन्तु इस समय 
भारतवषमें 'गोचर-भूमि नहींके समान है। गोचर भूमिका 
न होना गोअओंके हासका कारण माना जाता है। स्वच्छ हवामें 
अनेक प्रकारके तृण-लता-गुल्म आदिके खानेसे वे हुए पुष्ट और 
नीरोग रहतो हैं। घासों के साथ बहुतसी ओऔषधियोंके खा- 
जाने से उनकी आहार करने को इच्छा और भी बढ़ती है । 
एक स्थान पर खाना उन्हें अच्छा भी नहीं मालूम होता है और 
न उससे उनको कोई विशेष लाभ ही होता है । 

आज्ञ भारतवर्षमें गोचर-भूमिका अभाव है, इससे ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि पहले भी यहां गोचर-भूमि नहीं थी। 
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पहले यहां गोचर-भूमि थी और उसमें असंख्य गौए' चरा कंरतो 
थीं । गोवर्धन, वृन्दावन, महावन, काम्यवन, अप्सरवन, 
सुरभि-वन, स्वरणवन, भाण्डीरवन, तपोवन, फोकिलवन, तारूचन, 
कुरुपन, खद्रिवन, छोहवन, भद्रवत ओर कद्म्बवन आदि 
अनेक बन थे, जो केवल गोचारणके लिये छोड़े गये थे। गोकु- 
रूकी बहुत बडी गोचर भूमि थी, जिसमें असंख्य 
गोए' चरा करती थी, वहां गौ बड़े सुख स्वाच्छन्यसे रहा करतों 
थीं। इसीसे एक दनन्‍्त कथा प्रचलित हो गयी है, जिससे 
मालम होता हैं कि उस समय वहां गौओं को कितना खुख था। 
“म्थराकी बेटो गोकुलकी गाय, करम फटे तो बाहर जाय !। 


मथराकी लड़की और गोकुलकी गायको यदि वहांसे बाहर 
जाना पड़े तो यह उनके दुष्क्मोका ही फल समझना चाहिये, 
क्योंकि।वहांके समान सुख उनको ओर जगह नहीं मिल सकता था । 

उत्तर-गोग्रृह और दक्षिण गोगृह नामसे गोचर भूमि प्रसिद्ध 
थी, वह भी बहुत बड़ी थी ओर वहां भी अनेक गायें रह सकती 
थीं। श्रीकृष्णदी राजधानी द्वारका गुजरातमें हैं। इसी प्रदे- 
शके कच्छमें गोचर-भूमि है, वहां सदा गोओंके लिये 
घास वर्तमान रहता है, इसीलिये वहांकी गोए' भारतमें 
और गौओंकी अपेक्षा अच्छी समझी जाती हैं। वहां वालोंका 
विश्वास है कि इस प्रदेशमें कमी किसी भी कारणसे गौओोंके 
ठिये अकाल या मरकी नहों हो सकती। वहां बहुत जडूल 
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हैं, उसमें गो स्वेच्छन्दतासे विहार करती हैं, अतणव वे हृष्ट-पुष्ट 
तथा नीरोग रहा करती हैं । 
सामवेदकी छान्दोग्योपनिषदमें एक कथा है, जिससे मालूम 
होता है, कि पहलेके समयमें यहां गोचर भूमिकी कितनी 
अधिकता थी। महर्षि गोतमफे शिष्यका नाम था सत्यकाम | 
सत्यकाम बहुत दुर्बल हो गया था। यह देखकर महफिने 
अपने शिष्यको चार सो गौओंके चरानेका भार सोपा। वह गौ- 
ओंको लेकर मारतके प्रत्येक प्रान्तकी गोचर भूमियोंमें चरानेके 
लिये चाहर निकला | उसने प्रतिन्ना की थी कि ज़ब तक इन 
चार सौ गौअओंकी संख्या बढ़कर हजार नहीं हो जायगो, तब 
तक में नही लोटूगा । थोड़े ही दिनोमें उन गोओंकी संख्या 
एक सोौसे हजार हो गयी। इन बातोंकों देखनेसे प्राचीन 
समयके भारतमें गोचर-भूमिकी अधिकता साफ ही मालूम 
पड़ती है। भारतके उप-द्वीपोमें भी गोचर-भूमि है। यद्यपि 
वहां वर्ष भरमें २० । ३० इज्चले अधिक वर्षो नहीं होती, परन्त 
घासकी पैदावार वहां अधिक होती है। मेशोरमें २१० गौचर 
भूमि छूटी हुई हैं और वहां बारह महीने घास आदिकी अधिकता 
रहती हैं। इन गोचर भूमियोंमें,विचचरण करनेवाली गौए' अन्य 
गायोंको अपेक्षा पुष्ठऔर बड़ी भी होती हैं। पर्वतोंके समीप 
जो गोचर-भूमि होती हैं उनमें चरने घालो गो ओर भी अधिक 
पुष्ट होती है । द 
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मैशोरके अम्ृतमहाल 'नेलो, कथिवर्जों सातपुरा कच्छ ओर 
गुजरात आदि प्रदेशोंकोी गौ भारतके अन्य प्रदेशोंकी गौओंकी 
अपेक्षा सुस्थ, बली और लम्बी चौड़ी होती हैं, इसका सबसे 
बड़ा कारण यही है कि उन प्रदेशेर्में गोचर-भूमि है, जहां वे 
स्वच्छन्दतासे भोजन पाती हैं और घूम सकती हैं। 

राजपूतानामें भी बीहड़के नामसे काफी गोचर भूमि छुटी 
हुई है| पश्चिमके आष्टू लिया न्यूजीलेण्ड, इड्जूलैण्ड, स्वीजरलेण्ड, 
हालैण्ड और अम्े रिका आदि देशेकी गोए अच्छी समझी जाती 
है, संसारमें उनकी प्रसिद्धि है इसका कारण यही है कि'उन देशोंमें 
गोचर भूमिकी सुब्यवस्था है, जहां वे खुखसे चरती फिरती हैं। 

प्र टबरटेनमें जितनी भूमि जोती जाती है उतनी गोचरके लिये 
भी छोड़ी गयी हैं यह कहा जा चुका है। वहांकी भूमिका 
मूल्य बहुत है तथापि वहांके विचारवान मनुष्योंने बहुत गोचर- 
भूमि रखनेकी व्यवस्थाकी है। गोचर भूमिकी आवश्यकता और 
गाौओंसे होनेवाले लाभको देखकर ही वहांके छोगोंने ऐसी व्यव- 
स्थाकी है । यही कारण है कि आज इडूलेण्डकी गौओंके समान 
दूध देनेकी शक्ति अन्य देशोंकी गौओंमें नहीं है । 

अमेरिकाके युक्त राज्यमें विशेषतः टेकसस प्रदेशके लिवि- 
डुस्टन कॉटोमें एक आदमीके अधीन आठ मील छम्बी और ८ 
मील चौड़ो गीओोंके चरनेके लिये जमीन है। उस साहबके 
३२ डेरी फाम्म हैं। प्रत्येक डेरी फामंमें एक कप्तान, दो 
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लेफ्टिनेण्ट और एक उनपर कमाण्डर-इन-खीफ नियुक्त हैं। 
केवल यहों नहीं, उक्त टेकसस्‌ प्रदेशके प्रसिद्ध गोपालक जान 
हिट्सन ५००००, जान चिल्स ३००००, कार्गनस एण्ड पोर्कर 
२००००, जेम्स ब्राउन १५००० रावट स्कान १२००० चिपविवर्स 
१००००, मार्टिड़ चाइल्डर्स १००००, विलियम हिट्सन ८ हजार 
जानसन ८ हजार ओर जाजें विवर्स ६ हज़ार गोए' रखे हुए हैं 
और समस्त टेकसस प्रदेशमें कुल मिलाकर ४० लाख गौण' हैं । 
अब विचार कीजिये, इस संख्याकी तुलनामें हभारे देशमें गौओं- 
की संख्या कितनी लज्जा जनक है? इडडुलेण्डमें कुल 
३२७६०३५७ एकड़ जमीन स्थायी रूपसे गोचारणके लिये 
निर्दिष्ट है। वेल्स प्रदेशमें ७७३४४८६ पकड़ जमीनमें पहाड़ी 
और जलोीय प्रदेशके अतिरिक्त १५२७०३४ एकड़ गोचर भूमि 
है। स्काटलेण्डमें कुल १६६३६३७७ एकड़ जमीनमें १११२२- 
६६ एकड़ जमोन गोचारणके लिये नियत हैं। इसके सिवा बह 
और भो ४६७८६४० एकड़ जमीन योंही पड़ी हुई है उसमें कुछ 
आवबादी नहीं है। वहां बारहो महीने गोए' बड़े आनन्दके साथ 
चरती हैं। स्वेच्छापूष्वंक विचरणसे वे खूब हृष्ट पुष्ट रहती 
हैं ओर उनका दूध बड़ा स्वाथ्यकर होता है। इड्ढलेण्डको 
भांति हो स्वोजरलेण्ड हालेण्ड प्रमति योरपके समस्त राज्योमें 
और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, आस्टू लिया तथा न्यूजीलेण्ड 
आदि देशोंमें इतनो गोचर-भूमि छूटी हुई हैं कि उन देशोंकों 
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गोचर-भूमिमय कहनेमें भी कोई अत्युक्ति नहीं। जिस परि- 
माणसे वहां गोचर-भूमि है उसी परिमाणसे वहांके निवासी 
गोए' रखते हैं। पाठक जरा ध्यानसे विचार करें। 

भारतके पश्चिमोत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश ओर दक्षिणात्यमें 
बहुत घास पेदा होता है यदि किसी साल घासकी कमो हुई 
तो बहांकी गायोंकी भमूसा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 
वहांके श्लेत भी रबी बोनेके पश्चात्‌ परती रहा करते हैं जिससे 
गौओंके चरनेमें सुविधा द्ोती है । 

परन्तु अन्य अनेक प्रान्त ऐसे हैं, जहां गोचर भूमिके 
अभावसे गौओंकी अत्यन्त दुदंशा हो रद्दो है। उन प्रदेशीमें 
बारहों महीने खेती की जाती है, अतएणव खेत तो कभी खाली ही 
नहीं रहते, गोचर-भूमि है ही नहीं, गो चरें तो कहां चरें ! 
इसका फल भी वही द्वोता है जो दोना चाहिये। उन प्रदेशोंके 
मनुष्योंके समान वहांकी गोए' भी जीर्ण-शीर्ण दोख पड़ती हैं। 

बड्गलकी दशा तो और भी विचित्र है | कुछ प्रति और कुछ 

मनष्योके लोभके कारण वहांकी गौओंकी बड़ी दुदृंशा होती है। 
आज कल पाटका मूल्य खब बढ़ा हुआ है, अतएव दरिद्र किसान 
धनके लोभसे पाटकी द्वी खेती करते हैं जिससे भूसा गौओंँके 
लिये नहीं मिलता। गोचर- भूमि है ही नहीं, श्वेत 
हमेशा बोये रहते हैं। इससे गोभोंकी जो दुदंशा वहां 
हे वह बड़ी ही कहमा जनक है। गौ बेचारी खटोमें बची 
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आपने गोरक्षाके लिये अपना जोवन उत्सग 


कर दिया है। 
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हैं, चरनेके टिये उसकी स्वाभाविक इच्छा उसे प्रेरित कर रही 
है, यदि वह रस्सी तोड़कर किसी खेेतमें पहुंच आय तो वहां तोन 
चार आस खानेका प्रायश्विस उसे कानीदहौसमें जाकर तीन चार 
दिनके उपवास द्वारा करना पड़ता है। यही अवस्था हैं जो यहां- 
की गोओंकी उन्‍नतिकी आशाको निराशामें परिणत करती हैं। 

कलकसं की गोओंकी दुदशा देखकर ही श्रीकृषण गीशाला- 
के सर्वस्व बा० हासानन्द्‌ वर्मामे गोचर भूमिकी ओर कलकत्त 
बालोंका ध्यान आकर्षित किया । रात दिनके अविराम परि- 
श्रमसे वर्माजी लिलुआमें गोचरण भूमि खरीद भी कर चके हैं 
किन्तु करूकत्त जेसे महानगरकी गोओंका क्लेश काटनेके 
लिये उतनी ही भूमि पर्याप्त नहीं है आशा दे उदार जनोंको 
सहायतासे बा० हासानन्दजी अपने सदुई श्यको पूर्ण करनेमें 
समर्थ होंगे । 

गोचारण भूमि नियत होनेपर उसमें गो-लागोंफी स्वेती की 
जा सकतो है, कम दाममें अच्छा ओर अधिक घास मिल 
सकता है तथा सदा हरे घासका मिलमा सुरूभ हो सकता है। 
गांवकी गायोंके चरनेके लिये जमीन छोड़नेपर ही उनके प्रार्योंकी 
भी रक्षा हो सकती है। 


. * डनके लिये प्रति गाय ३॥ बीघा जप्रीन छोड़नी चाहिये इड्- 
लेएडके किसी किसी गोस्वासीका मत है कि प्रत्येक गायके खानेके 
उपयुक्त पदार्थ.एक वीघे जमोनमें उपज्ञाया जा सकता है । 
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कोई कोई फहता है कि ज़मोनसे खाद्य उत्पन्न करके गो- 
पालन करना चाहिये। किसीके मतसे जमौनमें घाल रोप कर 
बहो गायोंकोी खिलाना छाम दायक समझा जाता है। किसी 
किसीके मतसे कुछ जमीनमें घास जमाना चाहिये ओर कुछ 
जमौनमें अन्न, इस प्रकार गो-पालन करना चाहिये । णऐेखा 
करनेसे सभी बातोंकी सुविधा हों सकती है। गोचर भूमिको 
परतो नहीं छोड़ता चाहिये ,४७--५ वषके अन्तरसे उसको ज्ुतवा 
देना चाहिये । उसका घास आदि सब साफ करवा लेना 
चाहिये। गोबर तथा दूसरी खाद उसमें डालना चाहिये । गोचर- 
भूमिसे जल निकालनेका प्रवन्ध होना चाहिये। गोचर-भूमिको 
इस प्रकार रखनेसे कभी गायोंके लिये घासकी कमी नहों हो 
सकती | गांडर सीन दूब तथा इस जातिके दूसरे घास गायों 
के लिये उपकारो तथा पुष्टकारों हैं। जमीन जोतकर तथा 
साफकर उसमें दूबके छांटे पौधे रोप देनेसे दूबकी खेतों वहुत 
अच्छो हो जाती है। विलायती घास इस देशकी गायोंके लिये 
उपयोगी नहों हैं। उन धासोंके खानेसे यहांको गायोंका रक्त 
गरम हो जाता है। इससे उनका दूध सूख जाता है। परन्तु 
बछिया बेलों और सांडोंको वह घासभी दिया जा सकता है । 

अस्तु, इस समय अधिक नहों, किन्तु मारतके किसान यदि अपने 
ज़ोतनेके खेतसे प्रति १० वीघेके हिसलाबसे गोचारणके लिये छोड 
दें, अथवा उसमें गो-खाययमें उत्पन्न करें ओर इसी प्रकार जमो- 
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दार भो अपने प्रत्येक ग्राममेंगी ओंकी संख्याके अनुसार उनके चर- 
नेके लिये जमोन छोड़ी जानेकी व्यवस्था करदें तो इस समय बड़ा 
व्यभ हो। गोबंश की वृद्धिमें बड़ी सहायता मिले | 
पहले यहांके जमीदार गोचर भूमिका कर छेना पाप समझते 
थे, परन्तु आज वह वात नहों है। आजके जमीदार इन कुसंस्कार 
युक्त बातोंकों नहों मानते। आजके जमीदार अपनी जमीदारीमें 
ऐसी एक इश्च भी जमीन नहीं छोड़ते जिसकी मालशुज़ारी 
न हों । गोचर-भूमिके अभावसे अब गौए' ख'टेपर बंधी 
रह कर ही अपने जमीदारकों आशीवांद देतो हैं। आज गोचर 
भू'मे न होनेके कारण अकाल हीमें गोओंको प्राण छोड़ने पड़ते 
हैं। इस कष्टको दूर करनेके लिये सब स्थानोंमें गोचर-भूमि 
छोड़नेकी आवश्यकता है। शहरोंका प्रवन्ध म्यूनिसपलिटियां 
करती हैं। शहरके निवासियोंके अभाव अभियोगोंकी रक्षा क- 
रना स्यनिसिपलिटियोंका कतंथ है। नगरनिबासियोंके स्वास्थ्य- 
की और ध्यान देना भी उन्हों का कर्तव्य है | प्राय: सब स्थानों- 
की म्यनिश्तिपलिटियोंके अधिकारमें ज़मीन रहा करती है, वे 
उनसे हर किराया वसूल किया करती हें। यदि किरायेका कुछ 
लोभ संवरण करें ओर गोचर भूमिके लिये थोड़ीसों भूमि छोड़दें 
तो इससे गौओंकी बड़ी रक्षा हो साथ साथ स्वस्थ दृष्ट पृष्ट गो- 
ओंका सुन्दर दूध मिलनेले नगर वासियांके स्वास्थ्य सुधा रमें भी 
बड़ी सहायता मिछे। इसी प्रकार डिस्टरिकु और लोकल 
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बोडोंका भी ध्यान इधर आकृष्ट होना चाहिये। कहनेका यह 
अर्थ नहीं है ,कि वे मुफ्तद्दी ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि ऐसा 
होना अहिन्दू शाखित राज्यमें असम्भव हैं। प्रत्येक गाय 
पर निर्धारित कर नियत करदें। गो-स्वामी उतना कर देगा 
और उस भूमिमें अपनी गो चराबेगा। इस उपायसे दो फल 
होंगे एकतों म्यनिसिपलिटोंकों आयमें किसी प्रकारकोी वाध्रा 
न होगो, दूसरे गो-रक्षाके समान महा पृण्य मिलेगा। न 
और ध्र्मका छाभ इसे ही कहते हैं। 
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यह बात सभी जानते हैं कि गायोंके थनमें दूध नहीं शोता, 
किन्तु दूध होताहे उनके मु हमें | अच्छा भोजन खाकर गौए' दूध 
भी खब अच्छा देती हैं। भारतके विभिन्‍न प्रान्तोंकी गोओंके 
लिये एक आहारका नियम तो हो नहीं सकता जिस प्रान्तमें 
परम्परासे पुष्टिकर जो खाद्य समझा जाता हो, वहांकी गोओंकों 
वही देना चाहिये, ओर कोई गाय किसी ऐसे प्रान्तमें ले 
जायी जाय कि जहां उसका अभ्यस्त चारा न मिलता हों, तो 
भीरे धीरे वहांका खाद्य खानेकी आदत डाल लेनी चाहिये । 
राजपूताना और हरियानेकी गो ओर बेलोंको चौमा- 
सेमें हरा घास खानेको दिया ज़्ाता हैं। चौमासेकी 
समाप्तिमें ज़ब फसल पकनेमें आती हे तो हरा गंवार भा 
खिलाया जाता है । बाजरेकी चीबी और चरी ( जुआर ) को भा 
गोए' बड़ प्रेमसे खातो हैं। दूध देनेवाली गोओंको रांधकर 
या प्रिगोकर गंवार, सरसों ओर तिरुकी खली तथा बोनोले भी 
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दिये जाते हैं। गंबार वहां पुष्टिफर समझा जाता है। खली 
तथा बीनौले घृत-वद्ध क। जौ, गेहूं मौर चनेकी फसलमें उनकी 
खद भी खिछायी जाती हैं। गाजर और गज़रा भी दूध बढ़ानेवाली 
चोज हैं। फसल कट ज्ञानेपर बाज़रेकी कड़बीके पूलोंकी शानी 
बनाकर गंघारमें छिड़ककर बह गौ बेलॉकी खिलायी जाती हैं 
ओर सूखा घास तथा फूस भी। सूखे फसमें 'पाला' और 
चारा प्रधान है। 'पाला' कौरा और शानीमें मिलाकर भी 
गोओंकी खिलाया ज्ञाता है। 'चारा' मूंग और मोठोंकी 
सूखी हुई पत्तियोंकों कहते हैं। दूधवाली गायके लिये यह चारा 
दूध सुखानेका कारण समझा जाता है। कमजोर गौओंकों 
सबल बनानेके लिये जौका दिया पानीमें भिगोकर उचित 
परिमाणमें दिया जाता है और उससे मस्त समान गौओंमें भी 
जान आ जाती है। ज्ञो भी दाना गायको दिया जाय, दलनेके बाद 
खूब मिगोकर या आगमें सिज़ाकर देना चाहिये। साबित 
मोटा या फड़कड़ा दाना खिलानेसे वह गोबरमें ज़्योंका त्यों 
निकल जाता हैं। अतणव डससे कोई लाभ नहों। 

इसके सिया गौभोंके खानेके पदार्थोमें सड़ा गला और 
दुर्गध युक्त पदार्थ नहीं होना चाहिये। ऐसा होनेसे गौए' उस 
पदार्थको खाती नहीं हैं। किसी पदार्थले एक वार मुह 
ज्ठा लेनेपर फिर उनकी खानेमें लगाना कठिन,है। इस- 
लिये उनके आहारफके पदार्थोकी पहले ही परीक्षा कर लेनी चाहिये। 
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उनके भोजनका पात्र प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिये। उसमें 
जो कुछ वचा हो, वह बाहर निकालकर डाल देना चाहिये । 

दूध दृहनेके पहले गायको कुछ खिला देना उचित है बिना 
खिलाये दध दूहनेसे गोए' अस्थिर हो जाती हैं। उस समय 
उनको दूहना कठिन हो जाता है। प्रातः काल अच्छा चारा और 
दाना (बांट ) खिला देनेसे गाय प्रसप्नतापूर्वक दूध देती 
है और अधिक दूध देती हैं। गायोंकों व्यानेपर प्रति 
दिन १-२ महीने भी प्रातः काल अन्न खिलाया जाय तो उनका 
टूथ बढ़कर डेढ़ा हो जाता है । 

प्रातः काल दूध दूृहलेनेके बाद गायकों चरनेके लिये 
छोड़ देना चाहिये। गोकों धूप न लग जाय, इस बातकी 
ओर भी ध्यान रहना चाहिये। धूप लग जाने से गाए हांफने 
लग जाती हैं। जो गाय ८ सेर या इससे अधिक दूध दे उसको 
नीचे लिखे अनुसार आहार देना बड़ीय सज्न मि० गिरीश- 
चन्द्र चक्रवर्ती अपनी पुस्तकमें बतलाते हैं :-- 

जुआर, जो, गेहूं इनमेंसे किसी एकका दलिया किंवा चावल 
तीन पाव, दालकोी चूरी एक सेर, खली आध सेर बोंनोले या 
चने या कलाई एक पाव, कलाईकी भूसी डेढ़ सेर, घासकी 
कटी यथा शानो ६ सेर इन सबकी मिलाकर ओर उसमें आधो 
छटाक नमक मिलाकर गायको खानेके लिये देना चाहिये | 
इसमें यदि आधा तोला गन्धक मिझा दी ज्ञाय तो और भी 
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उत्तम । जो, चना और बोनोले आदिको पहलेसे ही पानीमें 
भीगो रखना चाहिये, या आगपर चढ़ाकर पका लेना चाहिये । 
गायके शरीर और दूधके अनुसार उनके खानेके परिमाणमें 
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घटी बढ़ी की ज्ञानी चाहिये। आवश्यकता मालूम पड़नेपर 
ऊपर लिखें पदार्थंके साथ ४ सेर शानो और मिला देनी चाहिये 
हरे घासके अभावमें सूखा भी दिया जा खकता है। 
चावलका धोया हुआ जल ओर मांड गायके लिये अत्यन्त हित- 
कारी हैं। इससे वे शीघ्र ही पष्ट हो जाती हैं। दो पहरके 
पश्चात्‌ गायकों बाहर बांध देना चाहिये। सन्ध्याके समय 
उनको लाकर स्वच्छ और शीतल जल पिलाकर ऊपर लिखें 
अनुसार भोजन देना चाहिये। किसो किसीका कथन हैं कि 
भूसो ओर खली ६ घण्टे पहलेसे भिगों रखनी चाहिये और 
वह ठण्ढे जलके साथ पतली बनाकर गायकों देनेसे उनकी 
दूध देनेकी शक्ति बढ़ जाती हे। वच्छे ओर सांड़के लिये 
चने अत्यन्त उपयोगी हैं। गायके लिये वह उतने , उपयोगी 
नहीं हैं। गायके दुवंल हो जानेपर गेहूँ चावल या और कोई 
पौष्टिक पदार्थ खानेको देना चाहिये । हरा घास खिलानेसे गाय - 
का दूध बढ़ता है और उसमें घीका परिमाण भी वढ़ता है। बड़ी 
गायको भी प्रतिदिन आध सेरसे अधिक बीनौले नहीं देने चा्िये 
क्योंकि बीनौले उत्त ज़क, गरम ओर पचनेमें गुरु होते हैं। अधिक 
खानेसे हानि करते हैं। खलो देनेसे दूध और घी बढ़ते है । 
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भूसी पाचक और दूध बढ़ाने वाली है। नमक और गन्धकसे 
कोठा साफ रहता हैं। उसके खाते रहनेसे किसी रोगके होनेका 
भय नहीं रहता | घानका पुआल अत्यन्त पुष्टि कारकभआहार हैं । 
दूधवाली गायके लिये सरसोंकी खली विशेष लाभकारी 
नहों है । उसके खानेसे चर्बी बढ़ती है और बह बढ़ो हुई चर्बी नुक- 
खान काती हैं । तिलकी खली अच्छी होती है और उससे दूध भी 
बढ़ता है । परन्तु वह पुरानी हो जानेपर बहुत कड़ी हो जाती है । 
दूध देनेवाली गायोंके लिये तिलकी खली अत्यन्त उपयोगी है सही, 
परन्तु उसका अधिक परिमाणमें मिलना कठिन है| तीसी की 
खलीसे भी लाभ होता हैं, परन्तु पहले पहल उसको गाय इच्छा 
पर्वक खाती नहों हैं, इस कारण धीरे धीरे उन्हें इसके खानेका 
अभ्यास डालना चाहिये। सब प्रकारकी खली गायके 
लिये पुष्टिकारक हें । उसके खानेसे गायोंफी मांस-पेशी 
बलवान्‌ होकर भर जाती हैं । खन साफ होता है ओर दूध 
भी बढ़ता है । खली जल्दी ही बिगड़ जाती हैं ओर उसमें 
कीड्े भी पड़ जाते हैं। इस कारण ताजी खली काममें लानी 
चाहिये। यदि पुरानो खलीका व्यवहार करना पड़े तो उसको 
खब परीक्षाकर लेनी चाहिये। यदि गायको अख्न देना हो, 
तो उसे पहले दल लेना चाहिये ओर खिलानेके ५-७४ घंटे पहले 
भिगो देना चाहिये अथवा पकाकर ठण्ढठा कर लेना याहिये। 
मायको सूखा घास फायदा नही पहुचाता । 
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अधिक सूखी भूसी खानेसे गायका पेट फूल जाता है और 
कई प्रकारके रोग हो ज्ञाते हें। कभी कभी वे रोग ही उनको 
मृत्युके कारण होते हैं। अधिक भात या अन्न देना भी हानि 
कारी है। जो चारा गायको दिया जाय, उसे खूब साफ करलेना 
चाहिये। खलोीके टुकड़ें करके भिगो देने चाहिये, परन्तु उसे 
अधिक देर तक भिगो नहों रखना चाहिये। देर तक भिगो 
रखने से उसमेंसे दुर्गग्धव आने लगती है और गाय उसे 
प्रेमपर्वक नहीं खाती। गौओंके खानेके पदार्थमें नमक और 
गन्धककी पीसकर मिला देना चाहिये। गायकों जो आहार 
दिया जाय वह गोला बनाकर दिया जाना चाहिये। 

हरा घास गायके लिये बड़ी अच्छी चोज है। उसमें भी 
दूब सीन ओर गांडर गायके लिये अत्यन्त छाभ कारी हैं। दूब 
साफ करके गायकों खानेके लिये देनी चाहिये : जहां 
बांस होते हैं, वहां की गायोंके लिये बांसकी पत्ती भी अच्छा 
आहार हैं। गाजर मूली, पानगोभी और फूलगोभीके पत्ते 
ईखकी पत्तियां ओर उसके छोटे छोटे टुकड़े, आम, कटहर, केला 
आदि, गायोंकोी खिलानेसे उनकी परिपाक शक्ति बढ़ती है और 
प्रसन्‍नतापूर्वक खाती हैं । 

धानके पुआलकी अपेक्षा भी जौ और गेहंका भूसा गायोंके 
लिये विशेष हितकर होता है। यदि धानका पुआल ही देना हो 
तो उस धानका पुआल देना चाहिये, जो हेमन्‍त ऋतुमें पकता है 
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जौ-गेहंका तूड़ा दूधको सखा देता है | सड़ो भूमिका उत्पन्न घास 
गायोंके लिये हानिकारी है। इस बातकों कमी भूलना न चाहिये 
छि दाय जो खाती हैं उसीका दूध बनता हें और वही दूध हम 
छोगोंके उपयोगमें आता है। खराय आहार देनेसे गायोंको कई 
प्रकाग्के रोग हो जाते हैं और थे रोग दूधके द्वारा मनष्योंको भो 
दबा लेते हैं। थे रोग इतने भयानक होते हैं कि उनका आराम 
होना कठिन हो जाता है। रोगी गायका दूध पीनेसे बहुत छोग 
बीमार पड़ जाया करते हैं। जिस प्रकार माताके रोगिणी होनेपर 
उसका बच्चाभी रोगी हो जाता है, उसी प्रकार रोगिनी गायके दूध 
पीनेवालोंकी दशा होती हे। जब कोई बालक बीमार पड़ता 
है, सब डसकी माताकी चिकित्सा को जाती है, इसी तरह 
गायको ओषध सखिलाकर नीरोग बनाकर उसका दूध पीनेसे 
मनध्योंकी बहुत लाभ होता हैं। अधिक परिमाणमें घास 
खिलानेसे गायका दूध मीठा हो ज्ञाता है और नीमकी पत्ती 
आदिसे उसका दूध कडुआ हो ज़ाता है । 

गायोंकों प्यास अधिक लगती है, इस कारण उनके पोने 
के लिये अच्छे ज़लका प्रवन्ध होना चाहिये। जिस प्रकार 
उनके लिये शुद्ध वायुहितकर है, उसी प्रकार शुद्ध जल भी। 
खराब जल गायोंके शरीरमें रोग पैदा कर देता है अतएब उस- 
की शुद्धिपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये । 
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सतरहवां अध्याय । 


गोथोंका श्रेणि-विभाग । 


विलायतबाले अपने यहांकी गौओंका क्रमिक इतिहास लिपि- 
वबद्ध रखते हैं | किन्तु हमारे यहां इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 
यद्यपि कई एक भारतीय और योरपीय गो-तत्वविद्‌ सज्ञनोंने 
भारतकी भिन्न भिन्न गौओंके विषयमें आलोचना की है, किन्तु 
किसी सज्जनने उनका वर्ग-विन्यास करनेका विशेष प्रयत्न नहीं 
किया। ऐसी छितिमें अवश्य ही मि० गिरीशचन्द्र चक्रवत्तों 
और ओर म्रि० प्रकाशचन्द्र सरकार हमारे धन्यवाद भाजन 
हैं, कि जिन्होंने बहुत कुछ श्रम स्घीकारकर इस ओर द्वकूपात 
किया हैं। विषयकी उपयोगिताका विचार कर इस अध्यायमें 
हम भी भारतीय गौओंके श्रेणि विभागका दिग्दर्शन कराना 
चाहते हैं। इससे हमारे हिन्दी भाषी देशवासियोंकों यह 
ज्ञाननेमें, अधिक नहीं तो आंशिक सहायता अवश्य मिलेगी कि 
किस प्रान्तमें किस स्थितिकी गौए' हैं। आशा है पाठक इसे 
अप्रासड़रिक न समझेंगे। 
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४ | गुजरातो गो । 


२। हरियानो गोी। 
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गुजराती गो । 


बस्बई 9्रसिडेन्सीके अन्तर्गत गुजरात प्रान्तके उत्तर भागकी 
गोए' भारतीय गौओोंमें बहुत ही अप्छी होती हैं । गुजरातके 
उत्तर भागमें ही भगवान्‌ कृष्णकोी राजधानी द्वारकापुरी हे। 
यहांकी गौ देखनेमें सुन्दर और बलिश्ट होती हैं, दूध भी अधिक 
देती है। दस सेरसे सोलह सेर तक प्रति दिन उनके दूध 
देनेका परिमाण हैं। चहांके बैल भी खेतीके काममें उपयुक्त 
होते हैं। ये बेल चलते भी खब तेज हैं। कच्ची सड़कोंपर 
गाड़ी लेकर ; शीघ्रतापू्वक चलनेका इन्हें खब अभ्यास है । चार 
पांच वषकी अवस्थामें ही वहांके बल हल खीचने लग जाते है । 
इनका मूल्य इनके आकार ओर गुणके अनु सार कम वेशो हुआ 
करता है। एक अच्छी बेलोंकी जोड़ीका मूल्य २५० से ३०० 
सो रुपया तक होता है। अकबर बादशाहके समयमें गुजराती 
बल और गायोंकी बड़ी प्रसिद्धि थी । 

गुजराती गोए छोटी बड़ी दो प्रकारकी होती हैं। उनके 
शरोरका गठन भी बुरा नहों होता । गोओंका रड्ः सफेद, काला 
गगूला और छमकेदार होता हैं। खसांट और बेल प्राय: गहरे 
पीले रड़के होते हैं। किसी किसी सांड-बैलकी पीठपर हरी 
धारियां होती है। सींग भी सीधे जाकर जरा मुड़क हे 


बड़े अच्छे मालूम देते हैं। थुई लब ऊची, कान लम्बे, हार 
कि 
२८५ है. 


भारतोय-गोधन 
मांसल होता है। देखनेमें शान्त होते हैं। तोपे' खींचनेमें ये बेल 
बड़े चतुर होते हैं । 


हरियानी गो। 


पञ्ञाबके पूर्व भागको हरियाना प्रान्त कहते हैं। इस प्रान्त 
की गोौए' हरियानी गौओंके नामसे प्रसिद्ध हैं। भारतीय गोौ- 
ओऑमें सबसे अधिक दूध देने वाली गोए हसरियाने प्रान्तकी होती 
हैं। गुजराती गौओंका नम्बर इनके बाद है। यहांकी गौ 
प्रायः सफेद अथवा घूसर वर्णको होती हैं। दूसरे दूसरे रड़ुनें- 
की भी गोए' पायी जाती हैं, परन्तु कम । ये पूरी ऊंची होती 
हैं। तीन हाथसे लेकर सांढे तीन हाथ तक होती हैं । इनका 
शरोर लम्बा ओर वजनी होता हे। हालेए्ड देशकी लेकन- 
फील्ड जातिकी गौओंके समान यहांकी गीओंका भी मस्तक ऊंचा 
और देखनेमें सुन्दर होता है । गला छोटा होता है और पीछेका 
शरीर ऊंचा | सोंग लमग्ब॑ और पीछेकी ओर मुर्ड हुए 
होते हैं। पू'छ लम्बी ओर सीधी होतो है। यहांके बेल लम्थे- 
चौड़े वलिएठ और चलनेमें शीघ्रगामी ह|ते हैं। साधारणतः 
मलिक) गोए ६ सेरसे १५सेर और कोई कोई १६ सेर तक दूध 
देती हैं। प्रोफेसर वालेसके मतानुसार सिन्धदेशीय गौओंसे 
आह गी मौओंको उत्पत्ति हुई हे। गुजरात गायोंसे दूध देने 
आदि इनकी बहुत कुछ समानता पायी जाती है। 
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हिसारमें गवरनमेण्टको एक पशुशाला है, जिससे किसानों - 
को गवनमेर्टको ओरसे बेल दिये जाते हैं। इसी गोशाल्ठासे 
गवनमेणटके सेना-विभागमें रसद ढोनेके लिये बेल भेजे जाते हैं । 
वहांकी गोओऑकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण वे सब प्रायः 
बाहर भेज दी जाती हैं ।उस प्रान्तमें खास हरियानेकी गो कम ही 
पायी जाती है। परन्तु आशा यही है कि गवन॑मेर्टकी दवृष्टि 
इस ओर आकषि त हुई है, अब शीघ्र ही हरियाने प्रान्तमें गौ- 
ओंको अधिकता होगो और उस प्रान्तकी प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी। 
गवनमेण्टने इस ओर काम भी प्रारम्भ कर दिया है। हरि- 
यानेकी गोओंकों हांसी और हिसारकी भी गो कहते हैं । हांसी, 
रोहतक, झज्झर:आदि जिलेकी गोए' भी हरियानी ही कहाती हैं । 
इनका मस्तक प्रशत्त और उन्नत तथा गला छोटा होता है। 
ककुद ऊंचा आगेकी ओरसे सुन्दर और पीछेकी ओर 
गोलाकार और चोड़ा होतः है। इनके' पेर कुछ छोटे 
होते हैं। बेल देखनेमें बड़े सुन्दर ओर वलिष्ठ मालम पड़ते हैं । 
ये भारीसे भारी हल खोंच सकते हें। परन्तु गुजर।ती 
बेलोंके समान शीघ्र नहीं चछ सकते । गाय भी देखनेमें बड़ो 
सुन्दर होती हैं। यहांकी गाय बाहर ले जाने पर कुछ कम 
दूध देती हैं। इसका कारण उत्तम गोचारण भूमिका न होना 
ही है। इनका दूध खानेमें बड़ा ही स्वादिष्ट होता हैं। रे 


एक एक गायका दाम ४०-७० रुपयेसे लेकर ६०-३०-७५ सौपये 


है 
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तक होता है और बेलोंका दाम 9५ से लेकर २०० तक होता हे । 
बड़ालकी ओर ले जाने पर इन गौओंका सूल्य दूना हो जाता है । 


सिन्धु देशी गो । 


सिन्ध्‌ प्रदेश कथिवरके दक्षिण-ओरके बनमें और जीर 
नामक पहाड़में एक प्रक्रारकी गो होती हैं वह बहुत दूध देन- 
वाली होती हैं। उनके लक्षण भी सभी अच्छे होते हैं । 

अनेक विषयोंमें ये भारतोय गौग्रोंसे भिन्न मालूम पड़ती है । 
साधारणत:ः वे दो रड्गको होती हैं, परन्तु उनके शरीरमें दोनों 
णडूु इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे देखनेमें एक हीरड्रकी मालम 
देती हैं। आगेके भागकी हड़ी बढ़ी हुई होती है, अतणव 
उनका मस्तक गोल ओर देखनेमें सुन्दर होता है। इनके 
कान खरगोशके कानके समान लम्बे ओर बीचसे फटकर 
नाक तक लटके हुए होते हैं। सींग छोटे होते हैं, और 
पीछेकी ओर टेढ़े होते हैं। इनका मस्तक छोटा ओर द्वढ़ होता 
है । गलकम्बरल बड़ा होता है। पूंछ लम्बी और उसमें बाल भा 
बड़े बड़े होते हैं । इस जातिकी गो मझोले कदकी और गठीलो 
होती हे। बच्चे उत्पन्न करनेका इनका कोई नियम नहीं है। 
बधघी रहनेसे इनका स्वभाव चिड़॒चिड़ा हो जाता है । अतः 
शीघ्र ही इनका दूध' भी कम हो जाता है। ये प्रति दिन २२ 
से तक दूध देती है। इनका दाम ६० रुपये तक होता है। 
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उच्र हलनेपर ये आलसी हो जाती हैं। इनके पैर लम्बे और 
कोमल होते हैं। दूध दूृहनेके समय इनके न्याना (बन्धन) लगा 
दिया जाता है। इनमें कई भेद हें। 


जीर पहाड़की गो । 


सिन्ध देशकी तराईमें दूध देनेवाली एक गो पायो ज़ातो 
है। इस प्रदेशमें मुसलमानोंकी वस्तो अधिक है। अतएत्र 
वही इन गौओंको पालते हैं। यहांके अधिवासी खेती नहीं 
करते, किन्तु गोचारणके द्वरा हो अपना निरवांह करते हैं। एक 
जड़ुलसे दूसरे जड्डलमें, इसी प्रकार वे गीओंकों चराया करते हैं 
५०, ५० गौओंका एक दरू होता है। इन गौओंका आकार और 
रड़ दोनों हो बड़े सुन्दर होते हैं। यहांकी गो प्रायः लाल रहू- 
की होती हैं। बीच बीचमें किसीके सफेद ऊकीर होती हें । ये 
मझौले कदकी होती हैं। इनके पर छोटे और मोदे होते हैं । 
माथा बड़ा, सींग खरखरे, गला छोटा ओर बड़ा तथा गलकम्ब- 
ल बहुत लम्बा होता है। इस जातिकी गौ खूब दूध देती हैं, 
क्योंकि गोचारण भूमिकी इन्हें खुविधा है और खांड भी इनको 
अच्छे मिल जाते हैं। यहाकी गो १५ महानेके बाद बच्चे देती 
हैं। प्रतिदिन १७ सेर तक दूध दे सकती हैं। ४५ से लेकर 
६० तक इनका दाम होता है। ये बड़ी शान्त होती हैं।! यहां 
बच्छोंको बैल बनानेकी नशंस प्रथा नहों है। वहां बिना ६ घिया 
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किये ही बैलॉसे खेती की जाती है। बलवान एक जोड़ी बेलों- 
का सूल्य ८० रुपये हैं। खेतीके काममें जसे ये शिथिल होते हैं 
वैसे ही गाड़ी खीचनेमें भी तेज नहों होते। 
मुलतानी गो । 

मुलतान जिलेमें अच्छी जातिकी गो होती हैं। इनके अन्य 
गुण तो हिसारकी गौओंके ,समान हैं परन्तु ये उतनी ऊ'नी 
ओर लग्बी नहीं होती । ये मझोले आकारकी गठीली, रड्भूकी 
काली अथवा छाल होतो हैं। बहुतसी गोओंके शरोरमें काले 
काले दाग होते हैं। ये सुस्य ओर बलव/न्‌ होती हैं। दूध भी 
अधिक देती हैं। इनके सौंग लम्बे नहीं होते। ये प्रतिदिन 
नो सेर दस सेर दूध देती है। मुलतान जिलेमें इस जातिकी 
गो ३० से ६० तकमें बिकती हैं। कलकत्ताके चितपुरके बाज़ा- 
रमें इनका दाम २०० से भी अधिक है, कम नहीं | 

माण्टगोमरी गो। 

माण्टगोमरी पञ्माबके एक जिलेका नाम है। यह मुलतान- 
के पूर्व उत्तरकी ओर हैं। यहां हरियानेकी गोओंके समान एक 
तरहकी गोए' होती हैं। ये छोटी और गठीली होती हैं। इनफे 
पेर छोटे होते हैं। इनका मस्तक सुन्दर, सोंग छोटे गला 
पतला. पेरकी हड्डी सुन्दर, पूछ लम्बी और पतली, शरीरका रडूः 
अनेक प्रकारका होता है। परन्तु खाधारणतः इनका धर्ण छाल 
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सफेद और घूसर होता है । कोई कोई चितकबरी भी होती हैं । 
वहां वृष्टि कम होती हैं। घासका मैदान यहुत बड़ा है। सर- 
का रकी ओरसे वहां नहरे' खुदी हुई हैं। गोपालक अपनी गौ- 
ओंको लेकर इसी नहरके किनारे रहते हैं। ये गौए' ८ सेर 
प्रतिदिन दूध देती हैं। सलाधारणतः इनका सूल्य ५० से ६० 
तक है । परन्तु अच्छो गाय १०० और इससे भी अधिकमें 
बिकती हैं । 


अयोध्या प्रान्तकी गो । 


अयोध्या प्रान्तमें बगौधा नामकी गौओंकी एक जाति होती 
है। इनके सींग छोटे, मस्तक प्रशरूत, ऊंचाई साढ़ तीन हाथ 
और शरीर मोटा होता है। ये ५।६ सेर दूध देती हैं। बेल 
हल खीचने, गाड़ी खीचने ओर पुरवट खीचनेमें बड़े दक्ष होते 
हैं। अत्यन्त परिभ्रमी और कामकाजी होते हैं। 

अयोध्या प्रान्तके पवेत और जड़लोंमें एक तरहकी जड़ुली 
गौए' होती हैं, जो दल वद्ध होकर घूमा करती हैं | इस जातिफे 
बेल पाल जानंपर सब काम अन्यान्य बेलोंके समान कर 
सकते हैं। इन गोओंकी अधिक दूध नहीं होता । 

मथुरा और बवृन्दाबनमें देशी तथा कोशी नामफे दो भेद 
गोअंके होते हैं। ये गो खूब दूध देती हैं। देखनेमें 8 
और सुन्दर होती हैं। क्‍ ६ , 


श्ध्र्‌ ५ ५ हम 


भारतोय-गोधन 


बुन्देलखणडी गो । 

यहां मझोले आकारकी गोए' होती हैं, इनके सोंग लम्बे और 
अलग अलग होते हैं। पूछके अन्तमें गुच्छेदार बार चँवरके 
समान बनजाते हैं । इनके खुर कठिन और स्वच्छ होते है । 
इनकी गर्दन मोटी किन्तु छोटो होतो है। भारतोय गोआओमें 
इस जातिके बेल भी अत्यन्त परिश्रमो ओर काम-काजी होते हैं । 

यहांकी गौ जाति प्रायः सफेद और गहरे धूसर वर्णकी होती 
है, किसी किसीके अड्में चिकत्त भी होते हैं। ये देखनेमें 'ीर, 
परिश्रमी ओर सुलक्षण सम्पन्न होती हैं। इनका शरीर गठीला 
ओर बलवान होता हैे। 


पहाड़ी गो । 


इस जातिकों हिमालयकी पहाड़ी गोजाति कहा जा सकता 
है। इनमें कोई कोई अधिक दूध देनेवाली भी होती हैं। ये' 
काली और लाल ( १2छ७7 970 ४७7०ए७॥ ) रंगकोी होती है। 
आकार भी इनका छोटा होता है। थुई प्रायः नहींके समान 
होती है। इस गोव॑शमें ज्ञो साम्प्रदायिक ( 500०- 7.०8 ) 
शाखाजाति देखी जाती हैं, डसमें दाजिलिड्ू और सिकमकी 
गौए' प्रधान हैं। पहाड़ी गौ देखनेमें सुन्दर और मोटी होती हैं । 
परन[ बनेली गोओंके समानः इनके भी दूध अधिक नहीं 
हो 
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दार्जिलिड़ू शहरमें चिछायती गौओंके समान बहुतसी गोए 
देखी जाती हैं। वे प्रतिदिन ५-६ सेर दूध देती हैं। ये गोए' 
बहोंकी हैं, बलवान्‌ और सुन्द्र हैं। इनकी पीठपर थुई होती 
है । इनके शरीरके हंबे लोम घने और चिकने होते हैं सारा शरीर 
बालोंसे ढका रहता है। ये अनेक वर्णकी होतो हैं । 
यहां बिना थुई्की छोटी एक प्रकारकी बनली गोौए'भी देखी 
जाती हैं, परन्तु उनको अधिक दूध नहों होता । 
सखिकमकी गो दुग्धवतो हैं, उनके रोम मोटे होते हैं, थुई होती 
नहों। नेपाल और सिमलेके पहाड़ोंमें भी एक छोटी जातिकी 
गोए देखी जाती हैं। परन्तु इनके भी विशेष दूध नहीं होता । 
केरी ज्ञातिके बिलायती सांडके साथ इस जातिकी गौओंका 
संयोग कराकर सड्भुर ( 07088 ) उत्पादन करनेका प्रयत्न किया 
जा सकता है। हां, डाड़री नामकी एक तरहकी पहाड़ी गोए 
जलपाईगुडीके इद्‌ गिद पायी जाती हैं, ये बड़ी परिश्रमी होती हैं । 
भूटानमें जड़ली सड्भूर गोओं ओर खसिया जातिकी गौओंके 
संयोगसे उत्पन्न भूटिया जाति और सिरी जातिकी गोए' पायी 
जाती हैं। इन दोनोंमें कोई भी अधिक दूध नहीं देती । 
खसिया पहाडमें मझोले आकारकी एक तरहकी गौ होती है, 
परन्तु इसकों भी दूध अधिक नहों होता । 
आसाम और वहांके पहाड़ी प्रान्तमें एक भांतिकी छोः) गो 
ज्ञाति देखी जाती हैं। यह बड़ी परिश्रमी और चश्चल- कुति 
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विशिष्ट होती है। जोननेमरें इस जातिके बल अच्छा काम दे 
घकते हैं। आसाम कौर श्रीहट्ट प्रान्वकी गौए' वहां वालोंकी 
:हापरचाहीसे अपनी ठीक दकामें नहीं है । 
अन्यान्य पहाड़ोंमें 'गवाय' वा गयर खंज्ञक जड़ली गायें होती 
हैं, परन्तु उनको भी अधिक दूध नहीं होता । उनका आकार 
हुसके आकारसे मिलता जुठता है, इस ज/तिके बेल बलवान होते 
हैं ओर खेतीके काममें उपयोगी होते हैं । 
काश्मीर ओर तिब्बत-प्रदेशमें एक प्रकरारकी गो होतो है, 
उसके लोम बड़े होते हैं, परन्तु दूध कम होता हैं । 
कुमायूंकी गो । 
कुमायू की गौओंका शरीर गठीला और छोटा होता है। 
पैर छोटे और मस्तक ऊंचा तथा सुगठितहोता है | मुख-मण्डल 
छुन्दर होता है। गला छोटा और प्रोटा होता है। इनकी 
पीठ सीधी होती है। इन गायोंका रंग अनेक प्रकारका होता 
है। इनके शरीरके लोम घने ओर चिकने होते हैं। ये जड़ली 
गोओंके समान क्रोधी और चश्नलू होती हें। बनके अभेक 
प्रकारके घासोंके खानेसे ये अत्यन्त पुष्ट रहती हैं। इनके 
दूधमें घी अधिक होता है। इनका दूध भी अधिक मीठा होता 
है. साधारणतः ४--५ सेर ये दूध देती हैं। ये शीत प्रधान 


द/ प्रें रहती हैं इस कारण विलायती गौओंसे इनकी बहुत कुछ 
है १६ 
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समानता प्रतीत होती है । दृधवाली गायें ५) रु० से २०) रु० 
तकमें मिलती हैं। पशु चिकित्सक ले> वर साहब कहते हैं 
कि नेनीताल और अलमोड़ा प्रान्तकी गोजातिड्ले संयोगसे इनके 
बच्छे बच्छी पैदा कराया जाना विशेष उपयोगी है। बटनी 
घांडरे भी अच्छी सड्डूर गाय उत्पन्न करायी गयी हैं । और भी 
इस कार्यमें अचिक सफरता हो सकती है । तीन वर्षकी उम्रमें 
ही ये कुमाय की गोए' गर्भधारण करने योग्य हो जाती हैं । 
बंगाली गो । 
मेदिनोपुरके पाल एक गोप नामका स्थान हैं ओर बालेश्दर 
जिलेके जलेश्वर नामक ख्ानमें लक्ष्मणनाथके पास भी एक 
गोप नामक स्थांन है। इसो प्रकार बड्ालपें ओर कई स्थान 
है, जहां पहले बहुत गोए' रहा करती थों। अकबर बादशाहके 
समयमें भी बड्डालमें बहुत गोए' पायीं जाती थी' और वे अच्छी 
होंती थीं, परन्तु इस समय बड़गलकी वह दशा नहों है । बाहस्को 
गोओोंसे हो बड्भालकऋा अभाव दूर होता हैं । 
फिर भी बांकुड़ा जिलेमें एक जातिकी छोटी गौण' देखी 
जाती हैं। वे दूध अधिक नहीं देती, किन्तु परिश्रमो और कष्ट- 
सहिष्ण खब हैं। हलके लिये इस जातिके बेल अच्छा काम 
देते हैं। वेलोंका मूल्य गत ५ वर्षो में चौगुना बढ़ गया हैं:। 
पटनाई गो । है 
गत सन्‌ १८७७ ई० के सिपाही विद्रोहके बादकई वर्षो' तक 
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/पटनेके कमिश्नर मि० टेलर साहब थे । आप पहले गयाके डिस्टिक 
जज थे। मिजाज भी आपका बहुत कड़ा था। आपने बांकीपुरकी 
म्युनेसिपलिटीकी ओरसे एक बार अस्टे लियासे दो सांड 
मंगवाये थे | उनमें एकका नाम खुलतान और दूसरेका नवाब 
रखा गया था | एकका सूल्‍्य था ८०० रूु० ओर दूसरेका ५००) 
ये दोनों सांड दो तोन वर्षके बोचमें ही मर गये थे। परन्तु, 
पटनेमें इतने ही समयमें उनके वंशक्का अच्छा विस्तार हो 
गया था। इन सांडोंसे उत्पन्न पटनेकी संकर गोए' पटनाई 
और टेलर वंशी नामसे विख्यात हो गयी। उनके दूधका परि- 

 माण ६ सेरसे २५ सेर तक है। वे सांड खूब बलवान थे और 
सवा तीन हाथ उनकी ऊंचाई थी। पटना, बांकीपुर वाकर- 
गञ्, चौहद्दा, दानापुर आदि स्थानोंमे इसी जातिकी गोए' पायी 
जाती हैं। इनके थुई नहों होती देखनेमें बड़ी सुन्दर होती हैं 
शरीरकी बाढ़ लम्बी ओर सोंग दोनों विलायतोी गोओंकी भांति 
अर्द् गोलाकार होते है। उनका रड्ः छाल सफेद और धूसर 
होता है। डेढ़ डेढ़ सो रुपये तकमें ये गाये बिकती हैं। 

पटनेके पास काति कके महीनेमें हरिहरक्षेत्रका मेला लगता 
है। उसे छत्रका भी मेला कहते हैं। वहां सभी प्रकारके पशु 
बिकते हैं। पटनेकी ये शड्भूर मौए' इसी मेलेके कारण बहु 
देशमें भी चारों ओर फेल गयी हैं। परन्तु बड्ुंदेशके गोपालक 

, लोग अच्छे सांडकी आवश्यकताकों नहों जानते। अतएव वे 

. मौए बड़ालमें आकर अब दुबंल सनन्‍्तान उत्पन्न करने लगी हैं। 
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जनकपुर मुजफ्फरपुर दरभड्रा आदि प्रदेश गोओंके लिये पहले 
प्रसिद्ध थे। परन्तु इस समय वां भी गोओंकी बहुतायत नहीं 
ओर न अच्छी गोए' ही मिलती हैं । 
भागलपुरी गो । 

भागलपुरी गौओंके पेर लम्बे होते हैं। उनका रहडूः सफेद 
होता हे। परिश्रमी और कमंठ भी खूब होती हैं। बदंवानकी 
कुछ गौए' हिसारके सांडोंके उत्पन्न हुई हैं। वे ७८ सेर दूध 
तक देती हैं । 

कलकत्तेकी गो । 

कलकत्त में बहुत अच्छी अच्छी गोण' देखी जाती हैं , क्‍यों 
कि यहांकी गोए' विलायती हिसारी और मुलतानी सांडोंसे 
बच्चे पेदा करती हैं और वे होती भी प्रायः इन्हीं स्थानोंकी 
हैं। अतएव कलकत्त में अच्छी अच्छी गाये' देखी जाती हें। 
काशीपुर ओर चितपुरके बाजारोंमें प्रति दिन मुलतानी गो बिका ३ 
करती हैं। ये ६ सेर तक दूध देती हैं। इसके अतिरिक्त 
अड्डरेजोंके और बड़े आदमियोंके घरोंमें देश देशान्तरकी गोए 
देखी जाती हैं। कलकत्त में जो गौए' बड़े आदमियोंके घरपर 
वंधी हुई हैं उनकी तो बात नहीं, किन्तु ग्वालोंके घर कसाई 
सानोंसे कम नहीं! बड़ी वड्ी जगहमें गोए' दुरदंशाके साथ, 
स्वड़ी रहती हैं। न बैठनेको स्थान मिलता है और न हिलने टह. * 

१६७ 


भारतीय -गोधन 


लनेको जगह | खड़े खड़े उनका दूध सूख जाता है । छोभके कारण 
उनके बच्च कसाइयोंको बेच दिये जाते हैं ओर फूका लगाकर 
अस्वाभाविक रीतिसे गोए' दूही जाती हैं। जिससे वे ठांठ रह 
जाती हैं , अन्तमें उन्हे' भी कसाईके यहीं जाना पड़ता है । 

बड़लके यशोहर, खलना और वरीसाल जिलेमें धानकी 
खेती अधिक होती हैं। वहांके ग़ृहस्थ अधिक गौए' रखते हैं । 
परन्तु उनमें अच्छी गौओंकी संख्या बहुत ही कम है । 

ढाका और फरीदपुर जिलेमें देशाल नामकी गोए' हैं इस 
जातिकी गाय लम्बी और ५० इश्च ऊ॑चो होती हैं। यह बहुत 
हो शानन्‍्त होती हैं और प्रतिदिन ८ सेर तकदूध देती है । 

मेमनसिहकी गो । 

हरिहरक्षेत्रके मेलेके बाद मेमनसिंह जिलेके जमालपुरमें एक 
मेला होता है। वहां बहुतसी गौए' खरीदी ओर बेची जाती 
हैं। वहां छत्र और अयोध्या प्रान्तकी गोओंकी अधिक विक्री 
होती है। मेमनसिंह शहरमें ४५ सेर दूध देनेवाली बहुत 
गौए' हैं। वहांके जमीदार और रईसोंका गौओंके प्रति अच्छा 
ध्यान है। बहुतसे जमीदार और रईसोंने अपने यहां मुलतानसे 
गौ और सांड मगवाकर रखे हैं, अतण्व इस प्रदेशमें गो जाति- 
की उन्नति भी विशेष हुई हे । 
है गफूर गांव नामक स्टेशनके पास एक मेला लगता हैं, 
जतिमें गौओंकी बिक्री होती है। परन्तु वहां अच्छी दूध देने 


्श्ज्‌ ) रा 
तन १६८ 


| 
ड 
|, 
३ 
रे 
९ 
ई 


] है हर 


पा: 0:2 200 





गोओंका श्रेणि विभाग 
घाली गो नहीं आतो | भेरघ्बाजार और उसके समीपके स्थानों- 
में काशीपुर ओर हरिहर क्षेत्रकी गोए' प्रतिवर्ष आती हैं। परन्तु 
उनकी यथोचित सेवा शुश्र षा न होनेके कारण थे चेसी नहों 
रह जाती । ु 
कुमिल्ठा श्रीहद् आदिमें भी अच्छी गो नहीं पायी जाती। क्‍ 
पहाड़ी प्रदेशोंसे प्रायः यहां गो आती हैं परन्तु थोड़े दिनोंके 
बाद हो थे दुबल हो ज्ञाती 
नागपुरी गो । 
इस जातिकी ग्रौओंकोी जन्मभूमि मध्यप्रदेशके अन्तर्गत 
नागपुरका प्रान्त है। पहले दिलीले त्वाकर यहां गो पाली 
जाती थीं। इस समय सप्रस्त मध्यप्रदेशमें वे ही गौए' पायी 
जाती हैं। ये गो शान्त होती हैं ओर प्रतिदिन १० सेरसे १६ 
सेर तक दूध देती हैं , परन्तु इनका दूध अच्छा नहीं होता। 
ये गो बहुत शीघ्र चछ सकती हैं। वहांके बेल गाड़ी खीचनेके 
काममें आते हैं। ७० वर्ष पहले यहांके धनो वलिए्ट बेलोंको 
गाड़ीमें जोततले थे, ओर बड़ यत्नसे उनका वंश बढ़ानेका प्राय: 
करते थे। आजकल उस ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
ज्ञाता। अतएव यहां अच्छी अच्छी गोओंका भी अभाव 
ही रहा हे। वहांकी गौए' लम्पी और पतली होती हैं। कोई 
कोई गाय ३॥ हाथ तक ऊंची होती हैं। इनके सींग चार 
फीट ऊंचे और ऊपरकी ओर टेढ़े होते हैं। माथा और थई 
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लग्बी होती है, पर सुन्दर नहों होती । पूछ लम्बी ओर पतली 
होती है। पू७छके बाल बड़े काले और चिकने होते हैं। 

इन गौओंके पेर खब लम्बे होते हैं इसलिये इनका शीक्र 
चलना स्वाभाविक है । ये बहुत मोटी नहीं होतो। 

हिसारके बलोंसे शहांके बेलोंका यह भेद है कि ये गाड़ीमें 
घीड़ोंके समान तेह् चल सकते हैं परन्तु अधिक भार खोंचना 
इनके वशकी बात नहीं हे। इनकी गाड़ी इक्क के समान दो 
पहियों वाली होती है। ये नीलिमा लिये सफेद होते हैं। भार- 
तीय बेलोंमें ये सबसे सखुकुमार होते हें। यहांकी गौओंका 
मूल्य ६०) से सौ तक होता है और बेलोंका मूल्य दो सोसे 
चार सो तक होता है। इस प्रान्तकी गोए हरियानी 
गोओंके समान अधिक बच्च नहीं पैदा करती। ये एकबार 
प्रसव करनेपर अधिक दिनों तक दूध देती जाती हैँ। इनमें 
मालवबी और जेतपुरी खेरी और पारसरानी इन चार जातियोंकी 
गौए' बहुत अच्छी होती हैं । 

दक्षिणका गोवंश । 

मद्रास प्रदेशमें गौओंकी अधिकता है। इस प्रदेशमें मेशोर. 
भौर अड्भोलकीही गो प्रसिद्ध हैं और ये किसी किसी बाठमें 
भारतकी सब गौओंसे भ्रष्ट हें। त्रिचिनापली, मद॒रा, तिनो- 
वेली, अनस्तपुर आदि स्थानोंकी प्रद््शनियों ओर मेलोंमें यहांकी 
गोए' सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित हुई हैं । 
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मद्रास प्रान्तकी गो ६ जातियोंमें विभक्त हैं (१) मैशोर (२) 
नेलोर, वा अड्रोल (३ ) काड्रयम ( ४) पालिकोलम (५) 
कप्पिलियान ( ६ ) गमसुर । 

मद्रास प्रान्तकी सब गोओंका प्रधानत:ः दो भागोंमें विभाग 
कियां जा सकता है। ( १ ) नादूदाना और ( २ ) दादूदाना । 
पहले जो गौओंके ६ विभाग किये गये हैं वे दादूदानाके अन्तर्गत 
हैं। अन्य दूसरी अ्रणीकी गो नादूदाना विभागमें आजाती हैं । 
दादूदाना श्रंणीकी गोओंकी संख्या बहुत हो थोड़ी है। ये 
अधिक दामपर बिकती हैं ओर वलवान होती हैं । 

मंशोर राज्य सथा उसके पूर्वीय भागमें दोनों भ्रणियोंकी 
गोए' होती हैं । मेशोर राज्यमें नादुदाना श्र णीकी गौ अधिक हैं । 
इसी जातिके बेलोंसे वहांकी खेती होती है और इसी जातिकी 
गायें दूधके लिये वहां थाली जाती हैं । 

घधनो किसान तथा अन्य धनी लोग दादुदाना जातिकफे 
गो-जात बेल रखते हैं। इनकी संख्या इस प्रदेशमें थोड़ी हे । 
ये बलवान, शक्तिवान्‌ और वृहत्कप्य होते हैं, कठिनसे कठिन 
परिश्रमकर सकते हैं, अतण्व गाड़ी आदि खींचनेका काम इनसे 
लिया जाता है। ये चलनेमें बहुत तेज होते हैं । हलीकर, चित्रल- 
दुर्ग और हगलवादी गोवंश भी अम्ठतमहल जातनिके ही अन्तगंत है । 
मामूलो घोड़ोंसे घुड़ दौड़के घोड़ोंमें जिस प्रकार विशेषता होती है, 
उसी प्रकारकी विशेषता संसारकी अन्य गौओंसे उक्त गोवंशमें हे । 
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अमृत महालकी गो । 

मैशोर राज्यकी एक गोजातिका यह नाम है। मैशोरके 
राजा सिक्का देवराज़ उदियारने इस जातिकी गौओंकी सृष्टि 
करायी । नवाब हेदरअछीने इनकी उन्नतिकी और टीपू खुल- 
तानने इस वंशको ओर भी उन्नत बनाया । 

ई० सन्‌ १५७२ से १६०० तक विजयानगरमके राजप्रतिनिश्रि 
विजयनगरमसे ह।छिकर नामकी एक जातिकी गो लाये और 
श्रीरड्रपट्टममें इसके वंशका विस्तार कराया । यही गौ अम्तृत- 
महाली गोओंकी आदि जननी है | इसके बाद मेशोरफ राजाओंके 
ये सब गोए' हाथमें आ गयीं । 

मेशोरक भिन्न भिन्न राजाओंने इन गौओंपर अपना अधि- 
कार रखा। जब सिका देवराज़ उदियारका अधिकार 
इस गोवंशपर हु आ, तब उन्होंने इनके लिये विशेष विधि व्यव- 
स्‍्था कर दी। अनेक स्थानंसे गो मंगवाकर उन्होंने इन 
गोौओंकी संख्या बढवायी । इन गोओंक चरनेके लिये उन्होंने 
अपने राज्यक भिन्न भिन्न स्थानोमें २२० माठ गोचारणक लिये 
स्थायी रूपसे नियत कर दिये। आज भी वे सब गोष्ठ वर्तमान 
हैं। वे शीत और वर्षाकारलूके उपयोगी हैँं। वहां सब मोंसि- 
मोमें सुख-स्वच्छन्द्ताके साथ तरह तरहके घास खाकर गाए 
बड़ी स्वस्थ रहती हैं और इसीलिये वे लम्बी चौड़ी और बलिए 
होती हैं। सिक्का देवराज उदियारके समयसे ही शाज्यमें 
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गो-विगभा नामसे एक विभाग खुला हुआ है। वह वषके 
अन्तमें गौओंकी गणना कराते और अपने नामके एकांशकी 
छाप उनके शरीरपर लगवा देते। इसी विभागसे खास राज- 
घरानेके लिये दूध, घी, मक्खन आदि जाता था। सिक्का देव- 
राज़ उदियारने इस विभागका नाम “बेनीचावादी” रखा था। 
हेदरअलीके अधिकार स्थापनके बाद वे गौए' भी उसके अधि- 
कारमें आगयों । हेद्रअलीने नागोरके राजा और दूसरे कई 
सरदारोंको परास्तकरके उनके गो-बेल मंगवा अपनी गौओंकी 
संख्या बढ़ायी थी। राज्यके भिन्न भिन्न खानोंमें हेदरअलीके 
६० हजार बल थे। वह युद्धके समयमें इन बेलोंसे रसद, तोप, 
गोला-बारूद आदि ढोनेका काम,छेता था। हेद्रअलीका पुत्र 
टीपू सुलतान जब सिंहासनपर बेठा, तब उसने इस विभागकी 
ओर भी उद्नति की। उसने “बेनीचावादी” नाम बदलकर इस 
विभागका नाम “अम्ततमहाल” कर दिया। इसने 'हागलूवादी 
ओर 'पोली गार! नामक गोजातिसे अपनी गौओंकी संख्या 
बढ़ायी थी। उसके इस विभागकी उन्नतिके लिये समय 
समयपर निकाछे हुए आज्ञा-पत्र मिलते हैं । इन आज्ञा पत्रोंमें 
गोओंके आहार आदिकी ही व्यवस्था हे । 

टीपू खुलतानने इस विभागमें बहुतसे मनुष्योंकों काम 
करनेका अवसर और स्थान दिया था। कुछ लोग बेलोंकों बचपनमें 
हल खींचने और तोप दानने आदिकी शिक्षा दिया करते थे | 
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चर्षके अन्तमें सब गौओंकी गणना होती थी । डस समय टीपू 
सुलतान स्वयं वहां उपस्थित रहा करता था और अच्छी गौओंके 
लिये अपने कर्मचारियोंकोी पारितोषिक दिया करता था। 
तद्नन्तर अड्गरेज कर्मचारी इन सबका काम चलाते थे। 

चेलमत्रूमकी सहायताके लिये हेद्रअलोने इन्हों सब बेलोंकि 
रथपर २॥ दिनमें सो मीलका रास्ता तय किया था। हैदर- 
अली किसी युद्धमें पराज्ञित भी हो जाता था तो इन बेलोंकी 
सहायतासे उसकी कुछ भी युद्ध सामग्नी शत्र भोंके हाथ नहों 
लगती थी। कारण बेल इतने शीघ्रगामी थे कि, श्र को 
उनका पीछा करके भी खाली हाथों छौटना पड़ता था। हैदर- 
अलीका सभी सामान बेल ही ढो लाया करते थे । ये बेल सेनि- 
कोंकी अपेक्षा शीघ्रतासे चछ सकते हं। टीपू खुलतान इन्हों 
बेलोंकी सहायतासे जनरल मेटरके साथ वाले युद्धमें बदनौोर 
नगरके उद्धारके लिये दो दिनमें ६६ मील और एक महीनेमें 
सारे दक्षिण प्रदेशमें घूम आया था | 

ड्यू क आफ वेलिड्डटनने इन्हीं वेलॉंकी सहायतासे बड़ी 
जल्दी लड़ाईका रास्ता तय करके सेनिकोंको विस्मित कर 
दिया था। पेनिन्सुलाके युद्धमें इन बेलोंकी सहायता 
न “मलनेके कारण वह बड़ा दुखी हुआ था। शोधघगति परिश्रम 
ओर कष्ट-सहिष्णता आदि देखकर वह इन बलोंपर मुग्ध 
हो गया था और उसने उस समयके स्व; प्रधान सेनापति 
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सअर्ट साहबका ध्यान इन बेलोंकी ओर आकर्षित 
किया था। 

सन १८४२ ६० में कप्तान डेविडसन काब॒ल भेजे गये थे। 
उस समय उनके साथ २३० अम्गृतमहाली बेल थे। उन्होंने 
उन बेलोंकी सहायतासे बड़ी ही फुर्तीके साथ 'टीरा पर्वत' के 
दुर्गंम पहाड़ी मार्गों की तय किया था। अपनी रिपोर्टमें कप्तान 
साहबने इन बेलोंकी बड़ी प्रशंसा की है। बैल उस समय १६ 
घण्टे से अधिक समय तक गाड़ी खोंचा करते थे । 

१८०८ ई० में मेशोरके कमिश्षरने अपनी रिपोट में इस 
बेलोंको परिश्रमी कष्ट -सहिष्ण और सेनिकोंकी अपेक्षा अधिक 
शीघ्र चलनेचाला लिखा है। उन्होंने इनको पृथिवीके समस्त 
बेंलोंसे श्रेष्ठ बतलाया है। १८६६ ई० में प्रोफेसर वेल्सने इस 
मतका समर्थन किया है| 

टीपू खुलतानके अनन्तर इस गोवंशपर अडुसरेज़ी गवन मेरट- 
का अधिकार हुआ। अडूरेजी गवन मेण्टने इनकी देख-रेखका 
भार मं शोर दरवारके हाथमें दे दिया। टीपू सुलतान अपनी 
सेनाकी कामयाबी इन्हों बेलोंकी सहायतासे ही समझते थे। 
परन्तु मेशोर दरबारके लिये बेसा कोई काम नहीं था। अतएव 
इनको देख-रेखमें तर टि होने अगी। मेशोर दरबारकी अधीनता- 
में १३ वर्ष रहनेमें ही इस वंशके लोप होनेकी सम्भावना हो 
गयी। यह देखकर अडुरेजी सरकारने उसको देख रेखका भार 
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फिर अपने हाथमें लिया और मद्रासके कमिश्नरके अक्षीन उस 
विभागको कर दिया। इसके पश्चात्‌ दस वर्षोमें इस जातिको 
गौओंकी विशेष उन्नति हुई | १८४० ई० में मेशोर दरबार और 
भड़रेजी सरकार दोनोंके गाय बेल मिला दिये गये। १८६० 
६० में मवन मेण्टने इस गो-विभागकों तोड़कर अपने गाय बेलों 
को बेच दिया। बेच तो दिया, किन्तु फिर उनका अभाव खट- 
कने लगा, इस लिये १८६६ ई० में मेशोर दरबारकी सहायतासे 
पुनः इन अम्ु तमहालके गाय-ब लोकों एकत्र करना प्रारम्भ किया | 
गवनमेण्टने गाय बेलोंकी बेचा, उस समय भिसरके पाशाने 
गाय और बेल खरीद लिये थे तथा मंशोर महाराजने भी बहुत- 
सी खरीद करके अपने यहां गो-बेल रख लिये थे। इसलिये 
गवनमेएट जब इस जञातिके गाय-बलोंकोीं एकत्र करने लगी, 
सब उसे बड़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था। 
परन्तु उन कठिनाइयोंकोी कुछ भी परवा न कर सरकारने बड़े 
बड़े प्रयलोंसे १८७० ई० में ७ हजार गाय और १०० बेल इकई 
करके पुनः एक गो-विभाग कायम किया । इसके बाद १८८३ 
ई० में गवनेमेर्टने अपना यह विभाग दों छाख रुपये लेकर 
मशोर द्रवारकों दे दिया। मेशोर द्रबारसे गवनंभेण्ट हर 
साल दो सौ बेल लिया करती है और उसका मूल्य देती है । 
तबसे इन गॉओंपर मेशोर द्रबारका ही अधिकार हो गया। 
मेंशोर दरबारने इस विभागकां अलग प्रबन्धफर रखा है। इस 
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चिभागमें अनेक कर्मचारी नियुक्त हैं। बे गौओंकी जन्म सत्य 
आदिका पूरा व्यौरा लिखकर प्रति मास डसकी रिपोर्ट पेश 
करते हैं । 
मेशोर राज्यके सेना विभाग के कर्मचारीके नाम पत्र लिखनेसे 
इस जातिकी गो मिल सकती है | साधारण मूल्य एक बेलका 
१००) होता हैं ओर बलोंकी एक अच्छी जोड़ी ५-५--७००) स॑ 
हपये तकमें आती है। एक समय इसी जातिका एक जोड़ा बेल 
बहुत अधिक बोझ लेकर रेतीले मार्गसे होकर गया था इस 
कारण वह जोड़ा ८०० रुपयेमें बिका था। १८६५ ६ई० तक 
हालिकर, हागलबादी और चित्रतदुर्ग--गौओंकी ये तीन जातियां 
अछग अछग थों। परन्तु १८६६ ई० में गवनेमेर्टने अपना 
यों-विभाग उठाकर जब फिर इस गो-विभागकी स्थापना की 
तबसे ये तीनों गोबंश आपसमें मिल गये और फिर तो दूसरी 
दूसरी जातिकी गोभोंसे भी इनका संमिश्रण हो गया। उक्त 
तीनों जातिकी गौओंमें भाकृतिगत कोई भेद नहीं है। जो भेद 
है भी, वह बहुत ही थोड़ा। गोण' अधिक दूध नहों देतीं। 
प्रति दिन दो सेर दूध देती हैं। इसका कारण यह है किये 
पक तरह जड़ली अवस्थामें रहती हैं। 
मेशोर राज्यके ये बेल गाय कई दलोंमें विभक्त हैं। एक 
दुलमें दो सो गाय, १२५ सांड ओर उनके बछड़े बछड़ी द्वोती हैं । 
इनकी रक्षाके लिये एक चौकीदार और दो भह्दीर नियुक्त हैं। 
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मौओंकी संख्याके अनुसार एक एक दलके लिये तीनसे नोतक 
माठ नियत हैं। गौओंके सब दल ३७४ भागोमें विभक्त हैं । 
इस पक एक भागमें २।३ दल तक शामिल हैं । एक एक भागकी 
देखरेख करनेके लिये एक एक दरोंगा नियत है। सावन और 
भादों महीनेमें प्रत्येक दलमें अठग अलग करके गौओंकी गणना 
होती है। उस समय निरूृष्ट श्र णीकी गौ उस दलसे निकाल 
दी जाती हैं और अच्छी गौ जिनपर चिन्ह अ्डित नहीं रहता 
स्रे चिन्द्रित कर दी जाती हैं। 

बच्छे जब डेढ़ वर्षके होते हैं तब बेल बना दिये जाते हैं । 
जब उनकी उमर चार वर्षकी हो जाती है तब वे दलसे बाहर 
कर दिये जाते दें और उनको शिक्षा दी जाती है। पांचवे" 
वर्षमें उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। सात वर्षकी अवच्यामें 
थे पूरे जवान द्वो जाते हैं। १२ बारह वर्षकी अवस्थातक ये 
बलवान रहते हैं भोर बड़ी तेज्ीसे काम करते हैं तदनन्तर थे 
डुबंल होने रगते हैं और १८ वर्षकी अवस्थामें मर जाते हैं । 

नादूदाना और दाददाना इन दोनों जातिकी गोओंके 
खंयोगसे * वहां एक दूसरी गोजातिकी उत्पत्ति हुई है। इस 
शडुर जातिको यहांबाले “ईगोस्‌” कहते हैं । 

अम्ृतमहली सांड और बेल अपने पराक्रम और कष्ट सहि- 
इणताके लिये प्रसिद्ध हैं। बे ४८ से ६० इप्च तक ऊ'चे होते 
हैं। जितने ऊ'चेदोते हें उनकी छाती भी उतनी दी लम्बी 
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चोड़ो होती है। पीठ भी खूब विशाल होती है। कम्धा और 
दोनों आगेके पैर बहुत गठीरे और मजबूत होते हैं। इनके 
खोंग दो तीन फीटतक हरूस्ये होते हैं ओर घढ़ाव उतरावके 
साथ आगेकी ओर टेंढ़े होकर आपसमें मिल जाते हैं। आंखें 
बड़ी बड़ी और काली होती हैं। उनका माथा ऊंचा, गरा 
गलकस्बल और थई बड़ोअच्छी मालम होती है। गाय प्रायः सफेद 
ओर बेल काले अथवा घूसर-वर्णके होते हैं। ये बहुतकामके और 
क्र सहनेवाले होते हैं। भरी गाड़ी लेकर ये दूरतक चले 
जाते हैं। इनके काले काले खर और गठीले पैर देखनेसे ही 
इनको शक्तिका पता लगता हैं। इनका सबसे बड़ा शुण यह 
है कि ये थोड़ा खाकर भी बड़ी देरतक कठिन परिभ्रमका काम 
कर सकते हैं। 
हालिकरी गो । 
अम्ृतमहली गो-विभागमें हालिकर ज्ञातिकी गाय उत्तम 
होती हैं। इनकी उत्पत्तिके विषयमें यहां एक किंवद्न्ती प्रसिद्ध 
है। कहते हैं हेद्रअली दक्षिणले २०० सौ ब्राह्मणी गो लाया 
था। चरनेके लिये वे गौए' छोड़ दी गयीं। इन्हों गीओं और 
करूप्णसार झूगके संयोगसे हालिकर जातिकी गीओोंकी उत्पक्ति 
हुई है। इस प्रवादका कारण यद है कि इनकी आंखोंके पास 
रछष्णसार मुगकफे समान एक प्रकारका चिन्द होता है। इनके 
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पैर लम्बे और सूड़िया उत्तार होते हैं, शीघ्र चलनेका गुण भो 
इनमें यूरी तौरसे है। इस जातिके बेल ओर गाय दौीनोंका 
आकार एक ही समान होतो है। इन गायोंकों थोड़ा ही 
दूध होसा है। 

इस जातिकी गौओंमें गोजमातृभू दामकी एक गो- 
झाति है, उसके गाय बेल बहुत अच्छे होते हैं । 


चित्रल दुगे । 


यह भी गौओंकी एक जातिका नाम है। इस जातिकी 
गी हालिफार जातीय गौओंके समान होती हैं, परन्तु इनका 
आकार कुछ छोटा द्वोता है।. इनका मस्तक भी बड़ा नहीं 
होता और गलकम्बल देखनेमें सुन्दर है । 


कप्पलियान जातिकी गो । 


मदुरा जिलेके कण्वाम नामक प्रदेशमें एक मनुष्य जाति 
क्‍ | रहती है। उसका नाम है कप्पिलियान। डनकी गाय भी 
हींके नामसे प्रसिद्ध हैं। इस जातिके छोग पहले कनाडीमें 
_ रहा करते थे। इनको गौ छोटे आकारकी और कामकाजो 
है द होती हैं। यह गो-जाति दौड़नेके लिये प्रसिद्ध हैं। कप्पिकियान 

लोग जब पहले पहल इस प्रदेशमें आये, उस समय ये अपने 
साथ इन गौओंकों भी ले आये थे। डस समय भी इस 
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ज्ञातिकी गाय और बेल खूब दौड़ते थे। कनाड़ी भाषामें इनका 
नाम हे “देभारू आभू” और तामील भाषामें कहते हैं “ताण्वि- 
रान मदू” इसका अर्थ है “स्वर्गीय दल” इन गायोंसे दूध नहीं 
निकाला जाता, किन्तु ये केवल जननकार्य किया करती हैं 
इस जातिके बेल या गाय मर जाते हैं तो उनको मिद्दीमें 
गाड़ देते हें। मरनेपर उनके शरीरमें चमारका अस्ब प्रयोग 
होना महा अधर्म .समझा जाता है। इन गौओंके इलमें एक 
प्रधान बेल होता है, डसको “पल़ादू आभू” कहते हैं। एक 
पल्लादू आभूकी मृत्यु होनेपर दूसरा उसी पद्पर बैठाया जाता 
है। इस नये पल्लादू आभूके निर्वाचनका ढड़ः विलक्षण हे। 
पहलेसे निर्वाचनका एक दिन नियत किया जाता है और उस 
दि्नि सब गाय बेल एकत्र किये जाते हैं। तदनन्तर केला 
पान खुपारी कपूर आदि लाकर वहां छोड़ दिया जाता है। 
पश्चात्‌ मदारका मुट्ठा गौओंके सामने रखा ज्ञाता है। इस्ध 
समय वहांके खड़े हुए लोग गोौओंकी ओर बड़ी सावधानीसे 
देखते हैं। जो बेल सबसे पहले डस मुई को सू'घता है चही 
“पल्लादू आभू” बृषराज. समझा जाता है। तदबन्तर 
उसके गलेमें माला पहनायी जाती है और उसकी 
पूजा होती है। उस दिनसे वह .देवता समझा जाने 
लगता है। और उसका नाम होता है “नन्द गोपाल 
स्वामी” | द 
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कावेरी गो | 


मैशोरी गौओंमें 'महादेवेश्वर' संशक एक और उत्तम भ्र॑ णीकी 
गौए' हैं। कावेरी नदीका उत्तम-तटत्रत्तो-घास खाकर वें 
स्वभावतः हृष्ट-पुष्ठ और वलिष्ठ रहती हैं। कावेरी नदीके 
कारण ही इस जातिके गो-बेल कावेरी गो-बेलोंके नामसे परि- 
खित हैं। कावेरी नदीके तीरवाले आलमावाद नामक स्थानसे 
इनकी संज्ञा आल्माबादी भी प्रसिद्ध हो गयो है। अम्छतमहाली 
गोजातिसे यह देखनेमं अधिक बलवान और बड़े मालूम पड़ते 
है । इनफे शरीरका ण्ड्र घोर धूसरश्याम (।)8/'7 270४५)या हल- 
का घूसर होता हैं। बेल-सांड प्रायः गहरे रड्के ही होते हैं। 
सभी मैशोरी गायोंमें ये गाय अधिक दूधवाली होती हैं | इनकी 
संख्या भो वहां बहुत है । इसका कारण यह है कि यह गोजाति 
परिश्रमी, अव्पभोजो, थोड़ी दामी और बहुत ही शान्त है । 

मद्रास ओर बस्बई अहातेमें इन्होंकी मांग अधिक रहती है। 

वर्ष भरके बच्छेका मूल्य २०) से २५) रुपयेतक है। बेल ४०) 
से १०० तकमें आते हैं। गाड़ीके बेल ३०) से ७०) में मिल 
जाते हैं। इस जातिके गो-बेल भारतवर्षसे बाहर सिद्भ॒गपुर, 
कोलम्बो ज्ञावा आदि देशोंमें भी ले जाये जाते हैं। गत कई पर्षोके 
बीच ६१० हजारसे अधिक गो-बेल नागापट्टमसे पिनाडः भेजे 
गये हैं। 
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नेलोर अथवा अंगोलकी गो । 


मद्रास प्रान्तके अन्तर्गत नेलोर एक जिलेका नाम है । वहांके 
गाय-बेल अद्भेल ज्ञातिके कहे जाते हैं। भारतके सब स्थानोमें 
ओर दक्षिण अमेरिका तथा पृथ्वीके अन्य प्रान्तोंमें भी इनकी 
पसिद्धि है। यहांकी गाय मैशोरकी गायोंसे कई थातोंमें भिन्न 
होती हैं। यह जाति बड़ी होती है और शान्त होती है। बीहड़ 
रास्तोंमें भी दुरतक जा सकती है। मेशोरके बेल पक्की सड़कपर 
हो चल सकते हैं। चलनेके समय इनके ख॒रका शब्द होता 
है। ये दादूदाना ( बड़ी ) श्रंणीके होते हैं। इस जातिकी 
गाय प्रति दिन ६।७ सेर दूध देती हैें। बेल बहुत बड़े ओर 
तेजस्वी होते हैं। इनका माथा लम्बा, ललाट प्रशस्त, आंखे 
लम्बी और बड़ी होती हैं। आंखोंके चारों ओर आधी इश्चके 
बराबर काला दाग होता है। इनकी नाभी और गलकम्बल 
बड़े और लटकते होते हैं। इनके सींग छोटे, पर मोटे होते हैं । 
कन्धा छोटा किन्तु विस्तृत होता है। इनकी थई छुन्द्र होती 
है। इनमें कई बेल तो ६३ इश्बतक ऊंचे होते हें। इनको 
थई तक ऊंचाई नायनेसे किसी फिसीकोी ऊंचाई चौरासो 
इस्॒तक पहुंच जाती हैं। ये प्राय: सफेद और काले होते हैं। 
इनका स्वभाष शान्त होता है। ये अधिक कएट तो तहीं सह 
सकते, परन्तु बोझा खूब अधिक ढो सकते हैं। सी मन बोझे _ 
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बालो गाड़ीको ये खींच ले जाते हैं। यहांकी गाय ऊंची और 
काले तथा सफफेदवर्णकी होती हैं। कोई कोई गौ चित्र विचित्र 
रड्डकी भो होती हैं । बम्वई प्रदेशको कृष्ण नदीके तीरके गाय-बेल 
इसी जांतिके हैं। इनमें कोई कोई बेल मझोले आकारका 
होता है। ये गाड़ी खोंचने तथा हल खींबनेके काम आते हैं। 
मदासके उत्तरी भागमें ये बेल अधिक परिमाणसे काममें लाये 
जाते हैं। इनकों पोठ चौड़ी और छोटी होती है, छाती चौड़ी 
और चिशाल होतो है। पेर साफ मोटे पर सीधे और जरा 
फासिलेपर होते हैं । इनका चमड़ा बड़ा ही कोमल होता है और 
उसपर छोटे छोटे बाल होते हैं। अच्छी एक जोड़ी गायका 
दाम १०० से ३०० तक और अच्छी एक जोड़ो बेलका दाम 
२००--३५० से ४५० तक है। 

१६०६ ई० में इसी जातिकी २०० सो गोए' दक्षिण अमे- 
रिकाके श्रेजिल नामक प्रदेशकों भेंज़ी गयी थीं। वहां इनक। 
यड़ा आदर है । 

कृष्ण और कावेरीकी गोचर भूमिं ही इस गोजातिकी 

श्रेष्ठतका कारण है। नेलोर' ,जिलेके पश्चिमांशरमें वर्षा होते 

हीं किसान लोग घास चरनेके लिये अपने गो-बैलोंको मेज देतें 

है। यंहांके बेल ऋ्राह्मो-बुल कहें जाते हैं। गौध ५ सेरसे १० 

सेरलक दूध देती हैं। तीन महीनेतक बच्चे लगातार गोजौॉंकों 

दू& पौंते रहते हैं । इसलिये उनके शरीरमें बड़ा बल आ' जाता 
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है। इन मोओंमें भी दो सेंद हैं--एक बड़े सींगोंवाली और 
दूसरी छोटे सोंगोवाली । चार वर्षकी होनेपर इस जातिकी . 
बाछियां गर्भधारण करने योग्य होती हैं। फ्रांसके बृटानी. 
सांडका संयोग करानेसे इन गोओंकी नसलू अच्छी .बढ़. 
खकती हैं । 


कांगायम गो । 


इनमें छोटे बड़े दी विभाग होते हैं। काड्गयम कोस्बा- 
टुर मदुरा और त्रिचिनापल्ली आदि स्थानोंमें इस जातिके गाय 
बेल होते हैं। इस ज्ञातिकी गौ प्रति दिन ८६ सेर दूध देती 
हैं। ये साधारणतः काले ओर सफेद रड़की होती हैं। 


जेलिकट गो । 


मदुरा जिलेमें एवं उसके पासके स्थानों तथा पेरिया नदीके 
तीरवर्तों प्रदेशोमें इस जातिकी गोए' पायी जाती हैं। इन 
गाय-बेलोंकोी किलाकात भो कहते हें। ये आकारमें छोदे 
होते हैं। इस जातिकी गौए' अधिक दूध नहीं देती । परन्तु 
बेल गाड़ी लेकर घण्टेमें ५५६ मीरूतक दोड़ जाते हैं । 

जेलिकट शब्दका अर्थ ई प्रत्नालकुर।. मदुरा. जिलेमें 
णक प्रकारका फेल होता हे। उस खेलमें एक सांडके सोंगमें 
लाल कपड़ा बांधकर छोड़ दिया जाता है। जो उसके खोगज़े 
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उस कपड़ेकों खींचकर लाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता 
है। उस कपड़ेको खोलनेके लिये बहुत लोग जाते हैं उनमें 
कितने घायल होते हैं, कितने मर भी जाते हैं। उस सांडको 
जेलिकट कहते हैं, और इसलिये उस जातिके गाय बेल जैलिकट 
भी कहे जाते हैं। 


तज्जोरकी गौ । 


तञ्जोंर प्रदेशमें एक गो होती है, वह मेंना जातिकी गो कही 
जाती है। ये कछ्भायम जातिकी गौओंके समान होती हैं। 
परन्तु इनके सांग नहीं होते। इनके कान भा कई स्थानोंसे 
कटे होते हैं। वहांके गोपालक सींग निकलनेके समय लोहा 
तपाकर सोंग जला देते हैं ओर कानोंके भी कई अंश काट देते 
हैं। इसी कारण वहांकी गौओंके सींग छोटे होते हैं और 
कान कटे होते हैं। 
गज्जाम जिलेके गमसुर प्रदेशमें एक छोटी जातिकी गोए' होती 
हैं। वे गमसुरके नामसे पुकारी जाती हैं। 


पश्चिम घाटकी गो । 


इक्षिणके पश्चिम घाट नामक पव तके समीपके 'स्थानोमें 

मालावादी कोड्डूणी बस्वेया ओर अरदां गौ-बेल देखे आते हैं। 

यहांकी गोए' छोटी आतिको अडुली गौभोंके समान. होतो हैं । 
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ये गाये' अधिक दूध भो नहीं देती । यहांके बेल खेतीके काममें 
बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनकी थुई छोटी होती हैं और 
कान भी मझोले होते हैं। 

कोंकण॒की गो । 


यह एक प्रकारकी जड़ली गो-जाति है। ये रहूमें अनेक 
प्रकारकी होती हैं। इनके सींग मोटे और टेढे होते हैं। इस 
जातिके बेल गाड़ी खोचनेका काम बहुत अच्छा करते हैं। 
१--घर् में ये ६॥७ मीलतक गाड़ी खींच ले जाते हैं। बेलोंकी 
अच्छी जोड़ी २५०) तकमें मिलती है। 
महाराष्ट्री गो । 
इस जातिकी गौओंमें ३४ भिन्न भिन्न विभाग हैं। वहां 
एक जातिकी गोौए' होती हैं जिनके मु ह और पेर काले रडुके होते 
हैं। इसी जातिकी गोओंकी वहां प्रधानता है। इनके मु हके 
निचले भागसे लेकर पेरतक एक बदासी रड्ुकी रेखा होती है । 
इस जातिके बेल खेतीके काममें बड़े ही वलिष्ट होते हैं । 
एडेनवंशी गे । 
इस जातिकी गौए' अधिकांश अरब देशान्तर्गत एडेनसे पश्चिम 
भारतमें आयी हैं। बम्बई प्रदेशमें इस वंशकी गोए' अधिक 
दृश्णोचर होती हैं। इनका शरीर गठीका और शक्तिसम्पत्न 
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होता है। इस जातिके बेल छोटे किन्तु बलिध्ठ होते हैं । किन्तु: 
भारतके अन्य बेलोंकी तरह कष्ट-सहिष्णु नहीं होते । खोंग भी 
इनके बहुत छोटे परन्तु मोटे होते हैं। मुह और शरीरका रहू: 
प्रायः ही सफेद होता है। थुई भो खब पुष्ट और मोटी होती 
है, कान छोटे होते हैं ; ये दथ अधिक देती हैं । 


पलामूकी गो । 


छोटा नागपुर--विभागके पहाड़ी ठतृण-विद्वीन प्रदेशमें ओर 
गया--जिलेके द्क्षिणस्थ अनुवेर प्वंतमय प्रान्तमें एक: प्रकारकी 
बहींकोी ( [000०00५३ ) गोजाति है, वह परिश्रमी और बोझा 
ढोनेमें बड़ी उपयोगी हे। इस जातिकी दगोए' जिस प्रकार 
आकारमें छोटी होती हैं उसी वरह टूध भी अधिक नहीं देती । 
अच्छे सांडोंके संयोगसे ये गाभिन करायी जायें तो इनकी 
उन्नति हो सकती है । 


राजपूतानाकी गो । 


राजपूतानेमें भिश्न भिन्न जातिकी गौण' देखी ज्ञाती हैं। 
नागोरी गौओंके साथ इनका अधिक मिलान खानेपर भी सब 
सखानोंमें नागोरी गायें नहों पायी जातीं। नागोरी मोबंश 
राजपूतानेका प्रधान गो-परिवार है| इसके सिवा. बीकानेरी 
मारोढी, .कोदाई, जयपुरी, ,अलवरी भौर मालवेकी गए: हैं। 
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गौओंका श्र णि-विधार 
इन श्र णियोंकी गोए' साधारणत: ७ सेरसे ८ सेरतक दूध देती 
हैं। २०) रु० से ६०) रु० तक उनका साधारण मूल्य हे। 
बेलोंकी जोड़ी ५०) से १५०) २००)- तफमें क्किती हैं। बेल हल 
खोंचने गाड़ीमें ज़तने आदिके काममें आते हैं । परिश्रमी भी खूब 
होते हैं। कई जगह उनके वर्ष भरमें मेले लगते हैं। नागोरी 
गोजाति उत्कृष्ट ताके हिसाबसे बहुत बढ़ी चढ़ी हैं। मंशोरके 
अम्ृतमहाली वंशके बाद नागोरी बेलोंकी हो गणना की 
ज्ञाती है। वीकानेरका समोपवर्तों नागोर ही इस गोवंशकी 
उत्पत्तिका प्रधान स्थान है। नागोरी बेल गाड़ी खोंचने रथ 
और बहलोंमें जुतने आदिके ही कामके होते हैं। चलनेमें 
बड़ें तेज़ होते हैं। नागोरो गाय अधिक दूधवाली नहों 
होती । 
नागौरी बैल देखनेमें बड़े ही सुधट होते हैं। उनके कान 
रूम्बे और झुक्के हुए तथा रड् सफेद और श्यामर 
( (08॥ए ज़ञ॥6 07 पैद्ठ0॥ 87७४४ प्र०घष्ठी। & प्रपागरो०0" ७7० 
रण 6 0900 ए70ण््ा 8&0व॑ जञ09 छा & प्रात8० 
७7097 890फ (76 6%प #थाशब ॥9, शा 70वें ७007४ 
09 ॥0798) बहुत बड़े (09 - 87० ]872० - कराते ॥00ए% 
00 ४) +%6 98708) बथा लम्बे सॉंगोंवाले होते हैं। उनके 
सोंग २३ और ४ फीडतक हरुम्बे उध्चंगामी होते हैं. . (* ०॥0५ 
87098 प] ४० 9 धध्ा०प१0१8 82०, 87978. »9१ [0४॥- 
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भारतीय-गोधघन 
५00, ०७० ६श४४॥270०0 फज छा ९0०722(९९ 89॥ 8) ६एछ80 
270 ॥70गंग्रक४०॥ 08०८ एझ&'08” ) मि० वाटने इस जातिकी 
गौओंके विषयमें विस्तृत विचार किया है। नोगोटो बेलोंकी अच्छी 
जोड़ीका मूल्य ७००--५०० रु० हें । 
निज्ञाम राज्यमें तेलिड्राना, माहद्रावादी, लिडुसगुर और 
इलागरडल अ्रेणीकी गायें विशेष प्रसिद्ध हैं । 


अरबी गो । 


. अरब देशकी एक प्रकारकी गोऊंति दक्षिणके पश्चिम घाट 
नामक पर्वतके पासके स्थानोंमें ही देखी जाती हैं। वे प्रायः 
नेलोरकी गोजातिझे समान होती हैं। परन्तु यह गोजाति 
न तो परिश्रमी होती है और न कष्ट-सहिष्ण ही । कर्मठ भी नहीं 
होती। इनका आकार छोटा होता है और गठन भो अच्छा 


नहीं होता । क्‍ 
आफगानिस्थान ओर फारसकी गोजाति। 


काबुल ओर फारस देशकी गोजाति भारतीय गौभोंके समान 
गलकस्वल और थुईवाली होती हैं। यहांकी गायें अधिक 
दूध भी देतो हैं। इनकी उन्नतिके लिये वहां कुछ विशेष प्रयल 
नहीं किया ज्ञाता। वहांको गोजाति इच्छापूवक यहांके 
पर्बतोंके शिक्षरोंपर घूमती दें और चरती हैं। काबुली मेथोंकी 
पत्तियां लाती हैं। इस कारण घहांके गो-देल हृघ्पुष्ट रहते हैं. 
२२० । 


भौओंका श्रेणि;विभाग 


काबुली गायोंमें कोई कोई गाय मुलतानो गौके समान दूध 
देनेवाली होती है । 


सिंगापुर चीन जापानकी गो। 


पहले समूची मड्ोलीजञाति गोके दृधका व्यवहार करना 
नहीं जानती थी,परन्तु आज पश्चिमी शिक्षाके साथ वहांके लोगोने 
दूधका व्यवहार करना भो सोखा है। अब थे कई प्रकारके 
दूधका व्यवहार करने लग गये हैं। वहांकी गौओंकी उचित 
रीतिसे घांस दिया ज्ञाता हैं। वहांके गौ-बेल काम करनेमें 
दक्ष और हल खोंचनेमें निषुण होते हैं। सिद्धापुर आदि 
स्थानोंमें मेशोरसे बडुतसो गोए' गयी हैं । 


वक्तव्य । 


यह भारतीय और भारतके निकटके देशोंकी गोजातिका 
विवरण दिया गया। योरपीय गोौओंका भेद यहां बतलाना 
विशेष आवश्यक प्रतीत नहीं होता क्योंकि वहांकी गाय यय्पि 
दूध देती हैं, परन्तु भारतीय गौओंकी जो परिभाषा है डस परि- 
भाषाके अनुसार योरपीय गौओंकों गो नहीं कह सकते। ये 
गोजातिके समीपवर्ती एक जाति विशेषके जीव हैं, यही उनके 
लिये कहा जा सकता दै। इस प्रन्थके लिल्े जानेका यहो 
इद श्य है कि भारतवासियोंकी गोजातिपर दृष्टि खींची जाय 
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जिससे भारतीय गोवंशकी |उश्नतिके कार्यमें सहायता मिले। 
अतणव यहां योरपीय गौओंके वर्णनकी उतनी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । तथापि अगले अध्यायमें हम अपने पाठकोंकी 
अवगतिके लिये उनका संक्षेपसे तरँ्रनिदंशकर परिचय देंगे। 
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अठारहवी अध्याय. 


-->-+>१»३४४5४१६८........... 


विज्ञायती गोबंश । 


विलायतकी जो गोजा तियां अधिक दूध <ेनेके लिये प्रसिद्ध 
हैं उनमें विशेष उल्लेख करने योग्य निश्न लिखित हैं । 
द (१) शर्ट-हन॑ (8॥0%-000) (२) लिड्डुन-शायर गेड 
शर्ट-हन ([॥0007-5]77७ ०१ 580%-॥070) ( ३ ) हेरीफोड 
(७०४००व) ( ४ ) नाथ डिवन्‌ (०४ ॥0०ए०॥) (५) साउथ 
डिविन्‌ (8000 9०7०) ( ६ ) ससेक्स (80858०5) (७) 
वेल्स (ए०३॥) ( ८) लाडुहाने ([,०7४-॥०००) (६) रेडपोल्ड 
(0०१ ?0)००१) ( १० ) एबयर्डिन-एड्स (3 0०/१०७०॥- 0.2975) 
( ११ ) गेलोबे (5५0७७9) ( १२ ) वेस्ट-हाईलेण्ड (९४८ 
पा&0॥800) ( १३ ) आर-शायर(॥ए7०-5096) ( १७ ) जसों 
(००७०५) (१५) गर्नसी (6प्रशग्रा8०१) ( १६ ) कैरी (००7५) 
( १७ ) डेक्सिटर ([0०500) 

इनमें १ से ६ नम्बर तकका गो-बंश इजड्जुलेण्डका, १० से १३ 
तकका स्काटलेण्डका हे। केरी और डिक्सिटर जाति आय- 
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लेंण्डको और जरसों तथा गनंली वंश अपने नामसे ही प्रसिद्ध 
द्वीपोंकी है। फरासी प्राणि-तत्वविद्‌ छोगोंके मतसे शेषोक्त 
दो जातिरां नरमेण्डी परिवार भुक्त कद्दी जा सकतो हैं । इसका 
कारणया यह है कि वृटानती 'का रक्त प्रवाहित होता है। इसके 
अतिरिक्त भी विलायतमें कई एक प्रशस्त गो-वंश है | अमेरिकामें 
हालस्टिन्‌ संज्षक एक प्रख्यात प्रचर दुग्धवती गोजाति है। यह 
आकारमें बड़ी है रड्की सफेद या काली अथवा सफेद-काली 
होती है। ड्चवेलटिड (!)0007-80]/०0-097००१) वंशकी भी 
बहां कम प्रख्याति नहीं है ओर दूध देनेमें भी इस वंशकी गायें 
किसीसे कम नहीं हैं | शर्ट-हर्न गो-बंश विलायतके सभी स्थानोंमें 
बाया जाता है। 
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6 $ ढ 
उन्नासवा अ्रध्याय, 
अवशि बात! द 
गोरकज्षिणी संस्थाएं 
भारतमें गोशालाओं और पिजरापोलोंकी संख्या प्रायः एए० 

बतायी जाती है। उन सबकी स्थापना गोवंशकी रक्षाके लिये ही 
हुई है--इसमें सनन्‍दे ह नहीं, किन्तु उनके कायकी वर्तमान प्रगति- 
“को देखकर कहना पड़ता है कि, परिमित गौओंका पालन ही 
देशकी इन गोशालछाओं और पश्चरापोलॉमें हो रहा है। अतणच 

गोवंशकी रक्षाके लिये हमें अपने कार्यकों दूसरा स्वरूप देना 
पड़ेगा | पिज्जरापोलें और गोशालाए' इस समय लूली-लड़ड़ी 
बूढ़ी-ठेरी गौओंके रहनेका ही स्थल बनी हुई हैं और इसके लिये 
उनकी संख्या जितनी बढ़े उतना ही लाभ है, किन्तु साथ ही हमें 

गोवंशकी रक्षाके बोड़ेकी उठाकर व्यापारिक बुद्धिसे कार्य- 
क्षेत्रमें अवतीर्ण होना चाहिये । बिना व्यापारिक द्ृष्टिसे काम 

लिये गोवंशकी च्रद्धि नहीं हो सकती। हमारे देशवासियोंको 
'यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि, गोघनसे श्रृंष्ठ धन इस 
'खंखारमें दूसरा नहीं है। इस बातको हृदयमें . घधारणकर जिस 
_'दिनसे फार्य होने लगेगा, उसी दिनसे गोघंशकी उन्‍्नतिका क्रम 
आरम्स हो जायगा । द 
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भारतीय-गोधघन 


. गशोरक्षाका उद्योग जोर शोरसे होना चाहिये। इसके निमित्त 
सहयोग समितियां बने, गो-सेवाकी शिक्षा देनेवाले विद्यालय 
खुले', सभाए' प्रतिष्ठित हों. और समय समयपर प्रदशि नियां 
हुआ करे। संवादपत्नोंकी सहायताका भी इसमें बड़ा प्रयोजन 
है। योरपमें इन सभी कार्मोंकी व्यवस्था है। वहां सहयाग 
समितियां बनी हुई हैं। गो-प्रदर्शि नी होती हैं, उनके साथ ही दूध _ 
और मकक्‍्खनका भी प्रद्शन किया जाता है। हमें यह देखकर प्र- 
सक्षता हुई कि भारतके गोबंशकी रक्षा और उन्नतिक्के उद्देश्यसे . 
गत सन्‌ १६१७ ई०के दिसम्वरमें अश्विछ भारतयर्षीय गो-महा- 
सभाकी स्थापना हो गयो है, जिसके सभापति कलकत्ता हाई- 
कोट के विचारपति सर जान उडग्फ (डिन्तु अब जस्टिस गीवस) 
महोदय हैं। प्रतिवर्ष इस महासभाकी बेठक देशके विभिन्न स्थानोमें 
हो, यह नियम कियागया है। पहला अधियेशन कलकत्त में 
हुआ था और दूसरा भारतकी प्राथीन ओर वत्त मान राजधानी 
दिल्लीमें । गो-महासभाका कार्यालय इस समय कलकत्त में है । 





 अवस्थाका अनुभान । 
छोगोंका कंथन है, कि साधारशत: गोए' २२ वर्ष आीषित र- 
हतो हैं, किन्तु किसी किसी गायको २७: ८वर्षतक भी जीते ईशा 
. गया हैं। स्थायी दांतोंकी उत्पसि और सींगॉम पड़ंहुए छलाफो 
2२६ ० हम्॥ प्रा 


अवस्थाका अनुमान 


देखकर ही गौ-बैलोंकी उप्र झा प्राय: अनुमान किया जाता है। 
किन्तु दांतों द्वारा अवस्था जाननेकी रीति विशेष विश्वसनीय 
है। बच्छे-बच्छीकी 'उम्रका तब तक अनुमान करना कठिन होता 
है, जब तक कि उनके बीचके दो दूधवाले दांत नहीं निकल 
आते। इपके सिव्रा उस समय भी कठिनता पड़ती हैं जब 
ध्वे' ब्षमें गौ-बेलोंके पूरे दांत निकल आते हैं। छहदे यर्षमें ८ 
स्थायी दांत पूरे हो जाते हैं और उनकी पांत बरावर हो आती 
हैं। उस अवस्थामें कहा जाता है कि मुह पूरा हो एशाः | मुह 
पूरा हो जानेपर गो या बेल पूर्ण अवस्था सम्पन्न समझा जाता 
है। इसदि बाद उसकी अवलाके ढलनेका क्रम आध्म्व हों 
जाता है। पैदा होते समय वच्छे-बच्छिषोंकों दो दूध दांत 
होते हैं। थे नीचके जबाड़े में होते हैं। ऊपरके उड़े दांत 
रहित होते हैं। पेदा होनेके दो सप्ताह बाद दो दांत ओर निक- 
लते हैं और तीसरे सघताहमें ६ दांत निकल आते 'हैं, इस प्रकार 
मु हमें दांतोंकी संख्या ८ हो जाती हैं। जब तक छठा महीना 
नहीं बीतता, तबतक ये दांत स्वच्छ तथा समतल प्रतीत होते. 
हैं। किन्तु छठा महीना बीत जानेपर उनके रखुमें विकृति 
आ जाती है और थे घिसने लगते हैं । ८ थे' महीनेमें बीचफे 
: ३ दांत विगड़ जाते है और बर्षभरमें विकृत दांतोंकी संख्या 9तथा 
सवा वर्षमें ६ हो जातो है। दो वर्ष पूरे होते होते आहों: 
दांत खराब हो जाते है ओर उस अवस्थामें बीचके दो दांत 

.. रे 
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गिर भी जाते हैं। हुए दांतोंके खानमें स्थायी दांत उ- 
त्पन्न होते हैं। दूधके दांतों और खायी दांतोंमें जो अन्तर 
होता है, वह स्पष्ट ,दिखायी देने लगता है। तीसरे वर्षमें. 
४ दांत, चौथे वर्ष में ६ दांत और पांचवे' वर्षमें पूरे आठ स्थायी' 
दांत निकल आते हैं। छ  वर्षकी अवध्था पूर्ण हो चुकनेपर 
धीरे धीरे दांत एक एक करके गिरने लगते हैं और आठे या 
दश व्षमें सब गिर जाते हैं। चारेकी कमी वा शाशीरिक 
निर्बलताके कारण समयसे पहले भी दांत गिरने लग जाते 
हैं। दांत गिर जानेपर भी कई गौए' बच्छे देती रहती हैं। 
इसीलिये कहांवत प्रसिद्ध है, कि “गाय बूढ़ी आंतलसे ओर बेल 
बूढ़ा दांतसे”--इसका मतलब यह है, कि गौ बच्चा जनना जब 
बन्द्‌ कर देती है तब बुड़ढी समझी जाती है और बेल दांत 
गिर पड़नेपर। गौओंकी उम्र जाननेका एक ,डउपाय और है, 
 गर्भावस्‍थामें सींगोंकी बृद्धि स्थगित रहती है। प्रसव हो !जानेके 
' उपशबन्त सींग अपने स्वाभाविक रुपसे फिर बढ़ने लगते हैं। 
. यही कारण है कि प्रत्येक गर्भकालमें उनके सींगोंमें.... 

पड़ जाता है। जितने छल्ले होते हैं. उतनी ही बारकी व्याथी 
हुई गाय समभी जातो है। गौ तीन वर्षमें पहछा बच्चा देती 
है। इसके बाद प्रति पन्‍द्रहवे' या' बारहये' महीनेफे दिसाबसे 
प्रत्येक बच्चेका होना मान लिया जाय और आरस्मकफे ३ चर्ष 
: उसमें जोड़ लिये जाय' तो गौकी अवस्था मालूम हो सकती 
अ श्स्द . 





व्यायाम 


है । किन्तु इसमें एक व्यतिक्रम हो सकता है। कोई कोई 
गाय दूसरे वर्ष ही व्या आती है। उस अवस्थामें तीन वर्षका 
हिलाब टीक नहीं रहता। 


व्यायाम । 


. _शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये, खाये हुए पदार्थोके परिपाकके 
लिये तथा भूख बढ़ानेके लिये उचित रीतिसे परिश्रम करनेकोी 
आवश्यकता है। यह बात जिस प्रकार मनुष्योंके लिये है, उसी 
प्रकार पशुओंके लिये भी है। बेलोंको गाड़ी, हल खींचने 
पड़ते हैं अतएण्व उनसे और परिश्रम कराना अनुचित है। पर 
दूध नेबालो गायोंसे उचित परिश्रम कराना चाहिये। ;उनसे 
उचित प्रक्रारका परिश्रम न करामेसे अनेक दोष उत्पन्न हहोते हैं। 
परिश्रम भ करानेसे रक्तका संचालन जैसा होना चाहिये बेसा 
नहीं होता, दूध कम हो जाता है, परिपाक-शक्ति क्षीण हो जाती 
है। और भी कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव इनको 
प्रतिदिन चरनेके लिये छोड़ देना चाहिये, छोड़ देनेसे थे अपना 
व्यायाम कर लेती हैं। जो गाय या थेल बंधे रहते हैं, वे खोल 
दिये जानेपर बड़े जोरसे दौड़ते हैं, उनको दौड़ते देखकर बंधे 
हुए अन्य गाय बेल भी दोड़नेके लिये उप्तेजित हो उठते 
हैं। ओ गाय दूध नहीं देती, उसको तथा बड़े बच्छे एवं थ- 

स्छियोंकों पानी और घपके समयको यचाफर समस्त द्विल 
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चरनेके लिये छोड़ देना चाहिये। जड़ुलमें इच्छापूषक 
चरनेसे . उनका व्यायाम भी हो. जाता है । धृपके समयमें छायामें- 

जहां हवा आती हो, वहां उनके बेठनेके लिये प्रवन्ध होना चा- 
हिये। उन बेलोंसे भी जो गाड़ी या हलमें नहीं जोने जाते 
व्यायाम कराना चाहिये, नहीं तो चर्बी बढ़ जानेसि उनके अक- 
मंण्य होनेका भय रद्दता है। 


विश्राम और निद्रा । 


गौभोंकी डचित रीतिसे विश्राम करने देना चाहिये तथा 
सोने देना चाहिये। दूध देनेवाली गायकी निद्वामें वाधा टप- 
स्थित होनेपर वह नियमित रूुपसे दूध कभी दे नहीं सकती। 
यदि वह रातको कुछ भी न सो पाबे तो सबेरे दूध कभी देना 
नहीं चादेगी । अतपुव इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि, 
गायको किस कारणसे निद्रा नहीं आती, जब कारण मालूम हो 
जाय तो उसको दूर करनेका प्रयल्ल करना चाहिये। दूध देने- 
वाली गायोंकी प्रकृति अत्यन्त कोमल होंती है, ' मच्छर या डांस- 
के काटनेसे उनको नींद नहीं आती | 
दो पहरके पश्चात्‌ ग़ायोंको अच्छे स्थानमें बिश्वाम करने देनार 
चाहिये। उस समय वे अपने खाये हुए पदार्थों बेठक 
यबाती हैं, जो उनके लिये आरायश्यक, है। चरनेके समय 
भोज्य पदार्थ गायोंकी पाकखलीमें नहीं ज्ञाते। जिस समय 
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ये चरतो हैं, उस समय उनका खाया हुआ द्रब्य एक अन्य 
'पाकखलीमें जाता है ओर वहांसे दूसरी, तीसरी पाकस्थलीमें 
होता हुआ लाटकी सहायतासे वह मुहमें आता है, उस समय 
गाय बैंल उस खाये हुए पदार्थकों फिरसे चबाते हैं, तब वह 
पचन करनेवाली पाकस्यलीमें जाता है और पचता है। इस 
अकार गो-बैलोंका भोजन चौथी पाकस्थलीमें जाकर पचता है। 

सन्ध्याके समय जब वे चर चुके' तब उन्हे' शान्तिके साथ 
आराम करने देना चाहिये। मच्छर और डांस वहां न रहने 
पावे', इसका प्रवन्ध करना ही उनके सोनेके लिये प्रधान प्रबन्ध 
है। रेतोली जमीनमें जीव (जइये) भी पेदा हो जाते हैं, वे भी 
उनके आराममें बाधक होते हैं/ इसलिये राजपूताना आदि 
प्रान्तोंमें गो-ठानोमें मुर्गे छोड़ दिय जाते हैं, वे उन “जइयों'को 
जंग लेते हैं | 


स्नान । ः 
गाय और बैलोंको' खब स्वच्छ रखना चाहिये। गर्माफ्रे 
दिनोंमं एक दो दिनपर, बरसातमें सप्ताहमें एक दिन ओर 
'शीतकालमें घप निकलनेके बाद कमसे कम महीनेमें एक दिन 
उनको स्नान कराना चाहिये। स्तानके पश्चात्‌ उनका शरीर 
जब पॉछकर उन्हे छोड़ देना चाहिये। गायफे शरीरमें शीत न 
लगे इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। इस बातका 
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स्मरण रखना चाहिये कि उनके थनोंकोी शीघ्र हो ठंढक लग 
जाती है। 
सफाई । 

गायके शरीरपर प्रतिदिन हाथ या ब्रस फेस्कर सफाई कर 
देनी चाहिये । ऐसा बिना किये उनके शरीरमें कई प्रकारके 
जीव पड़ जाते हैं। प्रतिदिन ब्रस फेरनेसे वे जीव पड़ने नहीं 
पाते। इन जीवोंके शरीरमें पड़ जानेसे गाय, बेल व्याकुल 
हो जाते हैं। गायोंका दूध कम हो ज्ञाता है। इन जीवोंके नि- 
कल जानेसे वे खूब प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी ब्याकुलता जाती 
रहती है। गायें दूध भी अधिक देती हैं । शरीर और मनकी स्व- 
स्थता तथा प्रसन्नताके ऊपर दूध देनेकी शक्ति अवलब्बित है। 
शरीरको प्रतिदेन साफ रखनेसे ही गाये' स्वस्थ और प्रसन्न 
रहती हैं । द 

प्रायः गौए' अचने शरीरके बहुतले भागको ज़ीमसे चाटकर 
साफ कर दिया करतो हैं। परन्तु,वे अपना गला चाट नहीं. 
सकतीं, अतएव गठेमें जो जीव पड़ जाते हैं उन्हें हाथसे पकड़- 
कर निकाल देना चाहिये। हाथसे गला सहरानेपर गाय बहुत 
प्रसश्न होती हैं. और सामने गला पसार देती है। द 


 सकर गो । 


विलायती गौए' बहुत दूध देती हें, यह देखकर कतिपय: 
रहे२ 


भारतवासी उनकी वंशबृद्धि यहां करना चाहते हैं । परन्तु 
परीक्षा द्वारा मालूम हुआ है कि, इस कार्यमें सफलता नहीं हो 
सकती । शीत प्रधान देशमें रहनेवाली गौए' यहां आकर मर जातो 
हैं (इस कारण अब एक दूसरा उपाय द'ढ़ निकाला गया है। अब 

लोगोंकी यह राय हुई है कि विलायतके किंसी प्रदेशसे--जो 
वहां सब स्थानोंकी अपेक्षा एम हॉ---सांढ़ मंगाया जाय और उस- 
के संयोगसे सड्भ.र जातीय गोवंशकी वृद्धि की जाय | 

विलायतके सबसे गर्म प्रदेशका सांढ यत्न पूर्वक यदि रखा 
जाय तो चह भारतमें भी रह सकता है और उसके द्वारा भारतीय 
गौओंका दूध बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कई स्थानोंमें किया 
भो गया है और उससे अधिक दूध देनेवाली गाय भी जहां तहां 
देखी गयी । 

परन्तु इस उपायकी परीक्षा और भी प्रमाणों द्वारा होनी 
चाहिये | सबसे अधिक इस विषयमें विचारणीय बात यह है कि 
इस प्रकार जिन गौओंका दूध बढ़ता है, उनके दूधरमें घोका भाग 
वैसा ही रहता है या कम हो जाता है | क्योंकि भारतीय गौका 
दूध अधिक घीके लिये प्रसिद्ध है और बिलायती गौका दूध 
अधिक दूधके लिये। इस कारण विलायती खांड़ों द्वारा . 
जो बच्चे उत्पन्न हों. उनमें विछायतो सांड्रोंका केवल गुण ही आता 
है या गुणके साथ दोष भी ? इस वातकी परीक्षा होनी चाहिये ॥ 
भारतीय गाय बैटोंमें परिश्रम करने, दुःख सहने आदिको शक्ति: 

हि ३. श्शे३े 
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अधिक होती है | यदि ये गुण विदायतों सांढोंके खंयोगसे नष्ट 
हो ज्ञांय, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि थोड़े फलके लोभमें पड़ 
कर अच्छे अच्छे अपने गुण खो दिये ज्ञायं। इस बातकोा निश्चय 
परीक्षाके द्वारा होना चाहिये । द 


गो-दोहनकी रौति । 


इस समय दो प्रकारसे गौए' दृही जाती हैं--अमेरिका और 
योरपमें यन्त्रक' सहायतासे ओर हमारे यहां हाथोंसे । योरपमें 
गाय दूहनेके पहले बच्छे को दूध नहीं'पिलाया जाता । जो हो, 
हमारी गायोंके बायें भागमें बेठ कर दूध दोहना चाहिये। दूहनेसे 
पहले बच्छे को दूध पिछा कर थन स्वच्छ जलसे थो डालने 
चाहियें | हाथसे गायोंकी टहनेकी जो प्रक्रिया हमारे देशमें प्रचलित 
है उसमें भी दो भेद हैं। मुट्ठासे थनोंकों दबा कर दूहा जाता है 
और अगुलियोंके अग्न भागसे थन पकड़ कर भी दूध निकाला 
जाता है। दूध निकालनेकी ये दोनों ही रीतियां हमारे देशमें प्रच- 
लित हैं । किसी प्रान्तमें मुट्ठीले और किसी प्रान्तमें चुटकीसे गायें 
दूह्ठी जाती हैं । क्‍ 

गो दोहनेके सम्वन्धर्म अनुभवी लोगोंकी राय है कि. जितनी 
शीघ्रता और शान्तिंसे दूध दृह्ा जा सके उतना ही अच्छां। ऐसा 
करनेसे गाय अधिफ दूध देती है। परन्तु ऐसा करना इस कांयमें 
मिपुण ब्यक्तिकों छोड़कर दूसरेंके लिये कठिन है। 
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अभ्यास बेसा होना कुछ कठिन नहीं है। पहले इस देशम॑ बड़े 
अच्छे अच्छे इस काय फे ज्ञाता थे। वे जितनी शांति और 
शीघ्रतासे गो-दोहन करते थे उनकी बाते' खुनकर अचामतेमें आना. 
(पड़ता है। अब भी हरियानेके जाट, अहोर और गूजर गो-दोहनमें 
बढ़ चतुर समर जाते हैं। 
गो--दोहनके समय कभी भी गायकों मारना नहीं चाहिये 
उनके साथ बड़े स्नेहका वर्ताव करना चाहिये, नहीं तो हानि 
होतो है। 
दूध दृहनेके समय इस बातपर विश्येष ध्यान रखना चाहिये 
कि दृहनेसे गायकों किसी प्रकारका कष्ट न हो। दूध दूहनेके 
पात्रको स्वच्छ रंखना चाहिये। वतंनके सफा न होनेसे दुधमें 
,अवगुण पैदा हो जाते हैं। दृहनेका समय निश्चित होना चा- 
 हिय्रे और दूध  दृहनेवाला भी नियत रहना चाहिये। यदि 
दूध दूहनेके समय गायके थन कड़े मालम पड़े तो मक्खन या 
लेल लगा ऋर उन्‍हें मुलायम बना लेनों चाहिये। इस देशमें दृह- 
सेफके समय गायके सामने बच्छे को अवश्य रखना चाहिये । अ- 
न्‍्यथा दूध दे ही नहीं सकती । दूध दूृहनेके लिये ऐसा करना 
आधषश्यक है| हां, जो बच्छे को स्वयं हटा दे या देवात्‌ बच्छेकी 
खत्यु हो जाय तो गायंकों चाट पर दूथ देनेकी आदत डाल लेवी 
आईिये और छेला किया भी ज्ञाता है। योरप, अमेरिकामें दूध 
 'दुबमेके समय बच्छे की भावश्यकता इस लिये नहीं समभ्की जाली 


भारतीय- गोधन 


कि वहांकी गायोंकी बिना ही बच्छ के दूध देनेकी आदत पड़ी हुई: 
है। परन्तु हमारे यहांकी गोौओंके लिये वह प्रथा सात्म्य है । 


सतनोंकी रक्ता । 


दूध देनेवाली गौओंकी प्रक्ृति अत्यन्त कोमल होती है। 
थोड़ी असावधानीसे भी उनके शरीरमें बिक्रति उत्पन्न हो जाती 
ओर उनका दूध भी कम होने रूमता है। स्थन-भागके 
अत्यन्त कोमल होनेके कारण उसमें अनायास ही खसदों लग 
जानेका डर रहता है। सर्दों छगनेपर सी दूध कम होता देखा 
गया है और कभो कमी एक दो थन भो मारे जाते हैं। इसलिये 
धनोंमें सर्दी न लगने पावे, इस ओर भी विशेष ध्यान 

_ रखना चाहिये । क्‍ क्‍ 
यदि गाय जाड़े के दिनोंमें बच्चा जने तो उसके रुतन-भाग को 
कपडे से बांध देना चाहिये। कभी कभी गोओंके थनोंमें घाव 
भा हो जाते हैं ओर उंलका कारण प्ररृतिके विरुद्र अधिक 
गर्म, चोजोंका खाना तथा दूध न होनेपर मी बच्छे या 
बच्छीका अधिक देशतक थनोंको लबड़ते रहना है। उस 
दशामें गाय थन नहीं पकड़ने देती, यदि कोई थ्ोंके हाथ 
लगाता है तो वह कूदने लगती है। वैसी स्थितिमें गायको 
दृहना न चाहिये। कारण दूहनेसे रक्त निकल सकता है; 
पत्तियां पानीमें उबालकर उससे थनके धावषोंकों धो देना 
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32-22 
चआहिये ओर अलसीके तेलमें मुर्गोका अएडा मिलाकर खिला देना 
चाहिये। इससे घाव सूख जाते हैं। इसके सिवा मास्यिल 


'के तेल वा घारम्में नीमकी पत्तियां जलाकर वह तेल अथवा घों 
छगानेसे आराम हो जाता है । 


दूधके गुण । पा 

दूधसे मत्युपय्यन्त हमारे जीवनकी रक्षा होतो है। अतण्व 
इस बातके मानमेमें कोई आपत्ति नहीं कि वेह जीवनधारणका एक 
प्रधान पदार्थ है। आयुर्वेदर्मं गायके दूध के अमोघ गुणोंका बि- 
होष रूपले उलंख किया गया है। दूध, युवा, वालक, वृद्ध 
और दुर्बेछ मनुष्यके लिणे &ख्ुतोपम रसायन है। दूध में शरीरकी 
पोषणोपयोगी यथेष्ट बल्लुए' हैं--यह अडूरेज चिकित्सकोंने भी 
समस्वरसे स्वोक्कार किया है। डाक्टरी मतसे पुराने अतिसार, 
'गुल्म, बायु (हिस्टीरिया) आदि रोगोंमें दूध आहार और अआषध 
दोनोंका काम करता है। रूसके प्रसिद्ध डाक्टर फिलिपका अनु- 
रोध है कि मकबखन निकाले हुए दृूधकी एकसे तीन छटाक तक 
की मात्रा उक्त रोगोंमें अवस्था विशेषके विचारसे दिनमें ३।४ 
बार दी जानी चाहिये। डःक्‍्टर स्काट डनकिन साहबका कथन 
है कि मैंने एक मधुप्रमेहके ऐगोको केवल दूध सेवन कराकर 
चिकित्सा की, जिससे २४ घण्टेमें ही उसका ७ सेर पेशाब ओर 
१६३ श्रेन चीनी कम हो गयीं। आयुर्वेदके' मान्य-प्रत्थ भाव- 

२३७ 


भारतीय-गांधन 
प्रकाश ओर सुभ्र्‌ तादिके मतसे गौओंके रहुके अनुसार उनके 
: दूधमें गुग होते है। काली गौका दूध वायु नाशक, पीलीका 
वायु-पिच नाशक, सफेदका गरुल्मक ओर ए्लेष्मकर एवं छालका 
वायु शपसमक्रारक होता है। जवान गायंका दूध त्रिदोष नाशक, 
तृध्तिकर ओर बलकर होता है। गाय और वच्छेका एक रू 
होनेपर भी दूध ं विशेष गुण आ जाते हैं। रासायनिक परी- 
क्षाके हागा जाना गया है कि दुधमें चर्बो, जीनी, केसिन, एल- 
मिलिम घालव पदार्थ और घन पदाथके परमाण न्यूनाधिक 
रूपसे रहते हैं। गौ जैसा चारा खादी है उसीके अनुरूप गुण- 
युक्त सह टथ देती है। दूधका पतला और गाढ़ा होना भी 
गौके शाह पदार्णश पर ही निर्मर है, केवल यही नहीं, खाद्य- 
पदार्थ अपुलार दुधका स्वाद भी बदल जाता है। पहलौन 
ब्यायी हुई गायसे कई वारकी ब्यायींका दूध कुछ भारी होता 
है। अड़ःटमें खत्या उछलकर जो गाए' तरह तरहकी घास खाता 
हैं. उनका दूध विशेष हितकारक होता है। जो गौए' एक स्थान 
पर रहतो है और उन्हें घूमने फिरनेका अवसर नहीं मिलता-- 
उनका दूध स्वाथ्यके लिये अधिक उपकारी नहीं होता है। 
वर्षा ऋतुकी अपेक्षा शोतकालमें गौओंफे दूधमें गाढापन अधिक 
आ जाता है। इसी प्रकार ऋतु भेदसे दूधके स्वरूप और गुण--. 
दोनोंमें थोड़ी बहुत विभिन्‍नता आ जाती है। प्रातः कालके दूध- 
की अपेक्षा सायंकालके दुह्दे हुए दूधमें मक्लनका. भाग अधिक 
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रहता है| यह बात भी खब परखो जा चहूः है कि विलायतो 
' गायोंसे हमारे यहांक! गायोंके दूधमें. मफ्खन अधिक अ शर्मे होता 
है। पहले निकले हुए दूधको अपेक्षा भ' बादमें निकलाहुआ दूध 
अधिक मक्खन वाला होता है। जो दूध शीघ्रतासे दूहा जाता है 
उसमें सढ व विशेष परिमाणमें निकझता है | जो गोौए' विटायत- 
की नकल कर मेशीनसे दृहो जाती हैं, उसके दूधमें मक्खन कप्र 
हो आउः है। जिस गायका दूध्र पोछा और गाढ़ा अधिक होता 
हैं समकना चाहिये; कि उसमें ज़तका अंश अधिक है | अधिक 
सफेद ओर गाढ़ें दूधका दही बहुत स्वादिष्ट होता है अरे उसमें 
छेता अधिक पाया जाता है । जिस दूध कुछ निझाई प्तलेपन , 
को लिये हुए ही, उस दूधर्में यद्यपि मक्खन ओर छेना कम रहता 
है, किन्तु यह बालक और रोगीके लिये परम छामदायक है। ५४/ 
भी उस दयका खानेसें अच्छो छगता है । 

बत्सहोना और बालवत्सा गौका दूध अटपरांरों होता हैं । 
इस लिये गाँके व्यानेपर दो सप्ताह पर्यन्त उसके दूधका सेवन 
न काना चाहिये। यह भी एक नियम है कि बछड़ी या बकड़ा 
ड्यों ज्यों बढ़ता जायगा, त्यों त्यों गायके दूधमें गाढापत आता 
ज्ञायगा । 

मथित दुग्ध लघुपाक पुश्किरक एवं वायु पित्त और कफका 
नाशक होता है । दोपहरमें दूधका सेवन करनेसे कफ व फ्सिफे 
प्रशमनके साथ अग्नि दोप्त होती है | जर्मनीमें मधथित दूध बच्चोंके. 
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भारतोष--गोघन 


आहारके लिये व्यवहारमें लाया जाता है-.। बचपनमें बालकांकों 
नियमित रूपसे दूधका सेवन क्रानेसे उनके शरीरका गठन दृढ़ 
होता है । दुग्ध सेवन नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेका भी साधन है । 
रातिमें दूध भोजनके थोड़ी देर बाद पीकर सोया जाय तो अन्नकी 
'पचन-क्रिया अच्छी तरह हो जातो है । तुरन्त दृहा हुआ दूध 
धारोष्ण कहा जांता हैं | धारोष्ण दूध कच्चा ही पीया जाता है 
और बह बलकारक, रूघु, शीतछ अमतके समान, अग्नि दीपक 
एवं तजिदोषका नाशक होता है। कच्चे दूधकी अधिक समय तक 
पड़ा रखनेसे उसमें रोग पेदा करने वाले परमाणु ( वैक्टरिया ) 
उत्पन्न हो जाते हैं। गर्म किया हुआ दूध अधिक समय तक 
' खराब नहीं होता, कच्चा दूध भी अधिक ठण्डमें या बरफमें रखनेसे 
'देर तक अपने असलो रूपमें रह सकता है थोड़ा जल मिला कर 
साधारण अग्नि पर चढ़ा देनेसे भी दूधके खराब हो जानेका डर 
नहीं रहता । 
दूधका सेवन . 
दूधको गम करके पीना चाहिये। अधिक गर्म या अधिक 
- ठएडा किंवा वासी दूध खाने पर पचता नहीं और उससे पेटमें 
रोगका भी पेदा होज़ाना सम्भव है । दूध अधिक औटाने पर भारी 
हो जाता है ओर वह पचता भी बड़ी देरमें है। ताज्ञा दूध बीय॑- 
बद्ध क माना गया है आयुर्वेदके मतसे गर्म दूध, कफ और वायु 


नाशक ओर ठणडा पितघ्न होता है। 
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_ दूधमें पानीफी जांच_ 

डां,दूधमें बेकटेरिया पेदा होनेका कारण जिन बर्तनोंमें दूध निकाला 
जाता हैं उनका सफा न होना है। हमारे देशके दृहनेंबाले अपने 
हाथोंकी स्वच्छताक़ी ओर भी ध्यान नहीं देते, यही कारण हे 
कि उनकी इस .नासमभीसे अम्ठतोपम दूध विष वन जाता है 
ओर असंख्य बच्चे उस दृधको पीकर असमय ही अपने माता- 
पिताकी गोंद खालीकर जाते हें। विज्ञानके एक लेखमें हमने 
पढ़ा था कि बहुधा गौओंके थनमें धूल या गोबर जिसमें बेकटे- 
रिया अधिक होते हैं, लग जाता है। दूहते समय उसके कण 
दूधमें गिर पड़ते हैं जिससे असंख्य वैक्टेरिया उत्पन्न हो जाते 
हैं। इसलिये गायके थनोंकों खूब धो लेना चाहिये जैसा कि 
गो-दोहन प्रसड्ुमें छिखा जा चुका है। दूहनेके बाद कुछ दूध 
स्तनोंके अश्न भागमें रह जाता है और वायुके योगसे उसमें जीवाणु 
प्रविष्ट हो जाते हैं, वही जीवाण दूसरी वार दृहनेपर दूधमें आ 
जाते हैं, वास्तवमें दूधके फट जानेका कारण यही होता है। 
कबन्चा दूध अधिद्क देर्तक रहनेपर उसमें जो खटाई आजाती है वह 
भी दूषण है। उसमें माइक्रों आर्गेनिजम द्वारा लेक्टिक एसीड 
बढ़ जाता है। आगपर चढ़ाकर गर्म करनेसे जीवांण नष्ट हो 
कंर दूधका दोष निवृत्त हो जाता है। इ 
5 दूधमें पानीकी जांच... 
दूधमें पानी.मिला रहनेसे उसके रडुमें कुछ नीलापन आजाता 


ड। कांचके लाफ गिलासमें दूधु.रुजनेसे पानीका दिससा साफ 
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दिशने छगता है। दृधमें जलके जांचनेका एक कांचका यन्त्र 
आता है रसे 'लेक्टोमीटर' कहते हैं। उसके नीचे एक गांठ 
(300) द्योती है। उसमें पारा भरा रहता है। ऊपरके भागकी 
नलोमें ए्र और )( तथा बीचमें एक दो तीन आदि अडुः रहते 
हैं। ए पानीका और !/ दुधका निशान समझा जाता है। 
एक छोटे;गिलासमें दूध भरकर पूर्वोक्त यन्त्र लेफ्टोमीटरको उसमें 
दुबाना चाहिये। विशुद्ध दुग्ध होनेसे यन्त्र “ तक डूबेगा और 
जल होनेपर ४४ तक, दुूधमें जितना पानीका हिस्सा होगा वह 
१२।३ आदि अड्डजॉमें मालूम हो जायगा । किन्तु कहा जाता है 
कि दूधमेँ बताशा मिला देनेसे लेक्टोमीटर भी पानो पकड़ नहीं 
सकता और चालाक ग्वाले ऐसा ही करते हैं। इसके लिये 
सहज और सीधी तरकीय यह है कि दूधमें सुईकी डुबाना चा- 
हिये, पानीका मिलावट होनेसे दुग्ध खुई्को स्पश नहीं करेगा 
और विशुद्ध दुग्ध सुईके अग्न भागफे साथ ड्ुठः आयेगा। यह 
! दूधमँ पानीकी परीक्षा करनेकी अनुभूत प्रक्रिया हैं। 
दही । 

दही मी हमारे नित्यके व्यवहारकी आवश्यक वस्तु है। दही. 
जमानेकी क्रियाका यहां उलल करना अनावश्यक है। क्योंकि 
सभी आनते हैं कि दूधको औटा सेनेके बाद ठर्ढराकर अश गर्म 
रहते आमन दिया जाता हैं और वह प्रायः ५ घर में दही बन 
जाता,हैं। अधिक सर्दी होनेपर दही जिस वर्तनमें जमाया जाय, 


चूत 

डसे कपड़े से ढांप देना पड़ता है। कश्वे दूधमें भी ज़ामन देनेपर 
दही जमाया (जाता है। परन्तु उसमें ६॥१० घण्टेका समय 
लगता है। दूधकी भांति ही आयुर्घेदर्मे दहीके गुणोंका वर्णन 
मिलता है। द्ेमनत, शिशिर ओर वर्षा ऋतुमें दहीका सेवन 
करना बड़ा उपकारी बताया जाता है। दहोकी प्रकृति स्निग्धकर 
बलकारक अग्निदीपक पुष्टिकारक रुचिकारक एवं वायुनाशक 
होती है। चीनी या नमक मिलाकर यथारुचि दही भोजनके 
साथ खाया जाता है। वेज्ञानिकोंके मतसे दूधको दहीके रुपमें 
बदल देनेवाले लेकटिक एसीड बेक्टेरिया हें ओर कहा जाता है 
कि ये बीजाणु पाकस्थरूमें पहुंचकर बुढ़ापा पैदा करनेवाले वी- 
जाणुओंका नाश कर देते हैं और शरीरको पुष्ट बनाते हैं। योर- 
पमें आजकल दूही प्रचुर परिमाणमें बरता जाने लगा है । 

इस प्रकार दूधसे दही बनता है. और दहीसे लक्र (छाछ) तक 
के गुण आयुर्वेदर्म विस्तारसे लिखें हुए हैं। सक्षेपमें यहां 
इतना ही लिखना पयाप्त होगा कि तक, लघु, सुपथ्य होनेके साथ 
बायुनाशक और मेह, गुल्म अतिसार, शरल, प्लीहां, अरूचि प्रथति 
दोगोर्मे बड़ा उपकारी है। । 


प्त। 


तरह घृत भी दमारे जीवन घारणका प्रधान उपादान दे | ऋप्येशनों 


मारतोय-गोधन 


घीके विषयमें बहुत कुछ लिखा मिलता है। आयुर्वेदके मतसे 
गायका घुत परिपाकर्म मधुर, शोतल वायुपित्त नाशका, पुष्टिकर 
और कान्तिवद्ध क है। इस समय देशवासियोंक्रे शरीरमें जो 
कमजोरीने घर बना लिया है, भांति भांतिके रोगने जड़ जमाली 
है, इसका मुख्य कारण शुद्ध घी और दूधका अभाव ही है । जिस 
समय भारतवर्षमें दूध और घीकी नदियां बहती थीं; उस समय न 
तो अबकी तरह अकाल उ्ृत्यु ही होती थीं ओर न रात दिन लोगों 
को खटियापर पड़े पड़े वेद्य डाक्टरोंकी दवा|खाते खाते अपना समय 
गुजारना पड़ता था। उस समय सभी .स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ठ बलोष्ट 
थे। अब भी दूध घीका असाव दूर होनेसे सभी रोग दूर हो 
सकते हैं, किन्तु दूध घीके अपावकी निवृत्ति गोवंशको रक्षापर 
निरमर है। इसलिये गोवंशकी रक्षा और बद्धिके लिये हमारे 
प्रत्येक देशवासों भाईको त्रतो होना चाहिये । 


गोवर ओर मगोमूत्र । 


गोवर और गो-सूत्र--इन देनोंकी ही पवित्रता और उपयो- 
गिता हिन्दू-शाल्लोंमें वर्णित है। शुद्धि-कार्यमें गोचर और गोसूजं 
व्यवहारमें लाये जाते हैं। हिन्दुल्जाखकार कहते हे|कि--“गवां 
सूत्र पुरीषश्च पवित्रं परमं मं ? । गोवरमें दूषित [परमाणुओोके 
नाश करेंनेको विलक्षण शक्ति है। गोवरफे गुणमें फिनाइलछ (जो 
दुर्गन्ध जाशके लिये खब बरता जाता है) से कोई भाव कम नहीं: 


_ गोबर ओर गो-सूत्र 


खेतकी उपजाऊ शक्ति बढ़ानेके लिये गोवरकी खाद:बड़ा' कम 
देंती है। बैज्ञानिकोंके मतंसे गोबरमें फास्फोरिक एसीड चूना 
मैग्रेसियाँ और सेलिका नामक वेज्ञानिक पदार्थ रहते हैं । गोब॑- 
रका परिमाण और गुण गौओंके खाद्य ओर उनको अवस्थापर 
निर्भर है। हां, गोबरमें नाइटोजनका भाग भी. रहता है। गायका 
गोबर घोड़े की लीदसे बहुते अधिक स्तिग्ध होता है। गौके गो- 
बरकी अपेक्षा सांढके गोवरमें लाइम ( चना ) का भाग अधिक 
होता है (्‌ गोबरकी खाद अच्छो तरह खेतीके काममें लायी 
जाय तो पेदावारमें दूनी ड्योढ़ी वृद्धि हो सकती है। इड्डलेण्डकी 
रायल एगिकलचरल सोसाइटीने परीक्षा कर यह सिद्धान्त खिर 
किया हैं कि मोबरकों धूप और वर्षामें पड़ा रखनेसे उसकी खाद- 
का गुण नष्ट हो जाता है। उस गुणकी रक्षा करनेके लिये यह 
उपाय करना चाहिये कि गोबर खेतमें स्थान स्थानपर न फेंका 
या डाला जाय । उसके लिये एक गढ़ा बना लेना चाहिये और 
उसीमें सचेरे शामकों गोबर डाल दिया ज्ञाय। गोबर डालते 
डालते जब वह गढ़ा भर जाय तब उसका मुह बन्द कर छप्पर 
या टीन छा देनेसे खादके नष्ट हो जानेका डर नहीं रहता । अनन्तर 
यथा समय निकालकर गोबर खादके काममें लाया जाय। यह 
ध्यान रखना याहिये कि गोबरकी खादमें बडी उपजाऊ शक्ति 
होती है। ) गोबरकी थापड़ी (ऊपले) खुखाकर जलानेके कोमसें 
'भी लायी जड़ी है। गोबरसे एक रूसदार अपूर्य पदार्थ निक- 
हि. 





छता है, जिससे फागज जोड़नेका काम लिया जाता है। गोबर- 
की भस्म शीत निवारक मानी गयी है। यही कारण है कि 
खाथु सन्त अपने शरीरमें भस्म लपेटे शीतकालमें भी नड़ घड़डू 
फिरते रहते हैं। अनुभवी छोगोंका कहना है कि गोबरफे छानेकी 
राख मलनेसे दन्तशल आदि दांतोंकी बीमारियां दूर होती हैं और 
दातोंकी ज़ड़मजबूत बनती है। किसी ऊ'चे स्थानपरले गिरकर कोई 
पीट खा बैठे तो गोवरको गर्मकर बांध देनेसे चोटकी बेदना कम 
हो जाती हैं। गोबरके सेकसे बात ब्याधि भी नष्ट होती है। 
कटे घावपर ताजा गोवर बांध देनेले तुरन्त खन बन्द हो जाता 
है भीौर दो चार दिन? लगातार बांघनेसे घाव भी भर जाता है। 
वरनतु करें घावपर वही गोबर बांधना चाहिये, जो ताज्ञा हो। 
गो-मृत्र आयुर्वेदफे मतसे क्षार, कट तिक्त, कषाय रस, तीक्षण 
डच्णवीरय दीप्तिकर और पिसशोत्पादक हैं। वात शूल, गुल्म, 
डदश रोग, कर , नेत्र रोग, मुखरोग, कृमि, आमबात, वस्तिरोग, 
कुछ रोग, कास, श्वास, शोथ और | पाण्डु आदि रोगोंको 
समूल नष्ट करनेकी गोमृत्रमें पूरी शक्ति है। रासायनिक परीक्षकोने 
बताया हैं कि गोमूत्रमं फास्फेट प्रोटांस लवण नाइट्रोजन आदि 
ऑफा सश्निवेश है। नाइट्रोजनमें यूरिया एवं यूरिक एसीड 
भी है | खेतोंकी उपजाऊ शक्ति बढ़ानेके लिये जो थाद काममें 
रझायी आती हैं उन सबतें यद थीज बड़ी कामकी मानी जाती है। 


हिन्दू . इछिसे तो गो-सृजका पान पापोंका नाशक 
मोर नोमूजरी मान शरीरका पपित्र करनेवाला है । है 
तल 


बीसवां अध्याय । 


सर जान उडरफके विचार । 


कलकता हाईकोर्टफे माननीय घियारपति सर जन उद्धरफने 
सन्‌ १६१७ के दिसम्बर मासमें अखिल भारतपर्षोय,गो मरदा समा- 
के प्रथमाधित्रेशनफ़े समापतिकी हेसियतसे जो वक्त ता दी थी, 
उससे उनकी निस्सीम गोभक्तिका परिचय मिलता है। हमारो 
रायमें सर उडरफको वक्त ता बड़ा वजन रखतो है ओर इसलिये 
उसके महत्कपूर्ण अबतरण यहां उद्धूत किये ज्ञाते हैं :-- 
न “थरेरा ध्याक्तातत विश्वास है, कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं हे कि 
जिसका अन्‍्तमें धर्मसे [सम्बन्ध न हो। जो ध्यक्ति पशुओंफे प्रति दया 
का बतांव करते हैं, चाहे उन्हे मारते हों या नहीं, थे मदुष्य अपनी 
दूयाकी मात्रातक प्रहत धार्मिक हें। जो मनुष्य सवंसाधारणको 
भल्ाईके लिये परस्पर सहयोग करते दे या ईमानदारीके साथ 
सेघा करते हैं वे भी धार्मिक हैं। एकमात्र अर्थनीति ही यथेष्ट 
प्रेरणा या आदर्श नहीं है। निदान अंर्धनीति पर निर्भर करनेसे 
ही,काम नहीं जल सकता है [”,........ 
जातियां चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान या ईसाई, 
२ 


आरतोय-गोधन ह 
जिस विषयपर हम लोग विचार करना याहते हैं, उससे 
कम या वेश सम्बन्ध रखती हैं।”...... “सभीके लिये गी दूध, 
मक्खन और घीको खान दै। और देशोंकी तरह इस देशमें 
भी दूध बच्चोका खाद्य है। अधिक उम्नके अधिकांश मनुष्य दूध, 
थी और मक्खन खाते हैं। चायके साथ भी जिसको खपत 
दिनोंदिन बढ़ रही है, बहुत दूध पीया जाता है। दूसरी बात 
यह है, कि भारतमें सभी जातिके मनुष्य मिठाइयां बनानेमें बहुत 
दूध खपाते हैं। इस देशके सभी मनुष्य बैलोंसे हल जोतते हैं, 
घोड़ोंसे नहीं । हमारी कमेटियोंमें ईसाई ओर मुसलमान दोनों 
सम्मिलित. हैं। मुसलमान भाई विशेष धन्यवादके पात्र हैं 
क्योंकि वे हिन्दुओंकेा सहायता पहु. चांनेमें डरे नहीं हैं ओर गौ 
शब्दका नाम खुनते ही सन्देहवश डरके मारे दूर नहीं भागे हैं |”... 
0 “कुछ वर्ष पहले एक विदेशों प्रोफेसर मेरे एक हिन्दुस्तानी 
मित्रंके साथ घम रहे थे। छोटे टये और बाँके सींगवाले दुबले पतले. 
कुछ पशु, जिन्हे' दुर्भाग्यवश वे ली हालतमें रास्तेमें देखना पड़ता है 
वहां चर रहे थे। प्रोफेसर महाशयने कहा “देखो यह देश इतना 
गिर चका है, कि यहांकी गायोंके सींग भी नहीं उगते |” यह स- 
म्मति सचमुच युक्ति पूण है। जिस देशकी गो जाति उत्तम है, 
वह देश धन धान्यसे परिपू्ण है। जो व्यक्ति इस विषयकी खोज 
करता हैं, उसे दरिद्रता, अज्ञान, गफलत, और कहीं कहीं अत्या- 
चार देख पड़ता है। कहीं कहीं सद्भाव, सदुसडुदप और मनु- 


गलद 
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च्यत्थ भी देख पड़ते हैं, इसकी साक्षी इस देशकी पिञ्ञरापोरे 
और गौशालाए' दे रही हैं। इनकी संख्या ५५५ हैं| परन्तु इनमें 
भी खुधारकी बड़ी गुञ्ाइश है। गौके महत्वके सम्बन्धमें रूस्बी: 
चौड़ी बातें होनेपर भी गफछत ओर अत्याचार देखा जाता. 
है। एक प्रकारसे ग्वालोंकी घृणा और अत्याचारपूर्ण बताव.' 
सबसे निरृष्ट उदाहरण नहीं.हैं। ग्वाले व्यापारी हैं और वे 
अधिकसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो भी इनमें दया और 
धार्मिक भाव है। मूर्ख बैलगाड़ी हांकनेवाोंकी उदासीनता भी 
उतनी निदक्ृषष्ट नहीं है, परन्तु कुछ मद्र पुरुषोंकी उदासीनता और 
गफलत सारी हानियां पैदा करती है । उनका कत्त व्य है, इस. 
विषयमें वे जामकार बनें और अच्छा काम करें 7”...... ... 

....'मैं खुनता हूं कि आजकल कुछ हिन्दुस्तानी घरानोंमें स्त्रियप्रेंने 
प्राच्य भाव और रीतियां त्यागकर गायोंकी सेवा करना छोड़ 
दिया है | इनकी माताए' ओर दादियः गो सेवा।करती थीं । परन्तु 
ये अब मेरे ख्यालमें अपनेकी मेमसाहिया समकने लगी हैं, और 
अपने नौकरोंपर गोसेवाका भार छोड़ देती हैं । गोसेवा जैसे कार्सों- 
को वे अपने योग्य नहीं समऋूती हैं | इसका नतीज्ञा सम्भवतः यह 
हुआ है, कि गफलत, बुरा बर्ताव और कुछ अशमें भूखों मर्नेका- 
दृश्य देख पड़ता है। यह बात में जानता हूं। प्रायः बछड़ोंकी 
. ज्ञो दूध मिलना चाहिये वह उन्हे न देकर वे भूखों मारे जाते हैं ॥ 
ब्रिना दूध बाली और वृढ़ी गाये' बेकार समभ्की जाती हैं और बे. 
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ध्यान देने लायक नहीं समभ्दी जातों। द 
“डाक्रजोशीका कथन है, कि शहरके ग्वाले साधारणत: बछड़े 
'नहीं पालते, क्योंकि उनसे घन नहीं प्राप्त होता है। प्रायः गफलतके 
कारण वे मरजाते हैं और कहीं कहीं पे जीवतावस्थामें ही मैलेकी 
शाड़ीमें फेंके जाते हैं। जहां सींगयाले पशुओंपर इस प्रकार अत्यायार 
दोता है, वहां कक्याणकी आशा कैसे कर सकते हैँ! आदिम 
निधासी कोल ( जड़ुली ) जातिका व्ययद्दार यद्यपि कठोर है 
सथापि यह पृथक्‌ और उत्तम है । कोल दूध नहीं पीता क्योंकि 
ब्रककतिने बछड़ के लिये जो वस्तु प्रदान की है, उससे वह बछडे- 
'को चंचित करना नहीं चाहता । उश्चकुलकी उस मुसलमान छेडी 
का (महिलाका) उदाहरण क्या ही उत्तम है, जिसके लड़फेने अडु- 
रेज्ञ कलेकु के कहनेसे बिना दूधकी गायोंको बेकार समककर उन्हें 
बेखना और मारना चाहा था। किन्तु माताने लड़केको जबाब दिया 
था, कि “गायको पीछे मारो पहले मेराही काम तमाम करदो ।” 
«गत कई वर्षोंसे कुछ मनुष्योंकी यह इच्छा थी, कि 
गोकान्फरेन्स करें । अन्समें यह हो ही गयी। जिससे यह 
पता लगता है, कि वत्त मान बुराईको मिटानेके लिये छोगमें 
कमले फम गो-प्रेम पुनः प्रकट हुआ है। परन्तु इसका 
बातोमे ही अन्त दो जाय, यद्द न होने देना जाहिये। हम 
:कीगॉंको बहुत अधिक उमड़ भी न करनी चाहिये और यह न 
समकना जाहिये कि सफलता पास है। उत्तम भाषोंकी जायूति 
है 





हो काफी नहीं है, अबतक कि थे भाष कार्यदपमें परिणत न कर 
दिये जांय । दम समकीली, आतिशवाजी जो थोड़ी देर अलकर 
डर्डी हो आती है, देखना नहों चादते परन्तु गर्म, उउज़्धल और 
स्थायी रोशनी देखना चाहते हैं, चाहे उसका फीलाब थोड़ा हो। 
खरकारी रिपोर्टॉसे पता लगता है, कि गत कई वर्षोसि सरकार 
इस बारेमें काम कर रही है। परन्तु सरकारकी इच्छा साब्बे- 
जनिक (पब्लिक) सहायताफे बिना पूरों नहीं हो सकती है। 
. आओ इसे पूरा करनेके लिये दृढ़ संकल्प करलें ।”......... 
,.....भारतके खाद्यपार्थोंके साधारण प्रश्नमें बहुतले लोग 
लगे हुए हैं। शाद्यपदार्थोमं से कुछ बहुत ही आवश्यक चीजोंफे 
सर्थात्‌ दूध, मक्खन और घोके प्रश्नोंसे हमारा सम्बन्ध है। बहुत- 
से स्थलोंमें इस देशमें सजीवतारा जो अभाव देख पड़ता है, 
उसका कारण कई लोग इस देशकी आंबहवो बताते हैं। और 
और कारणोंकी भांति इसका भी प्रभाव पड़ता दे सही, परन्तु 
यह यथेष्ट कारण नहीं हैं, क्योंकि आबहवा सदासे वत्त मान है, 
परनलु इसका जो विषम फल बर्तीया जाता है, यह पहले नहीं 
हैख पड़ता था। सजीवताका अभाव हिन्दुस्थानियोंफके किसी 
. स्थाभाधिक दोष या यहांकी आवबहयाके कारण उत्पन्न नहीं हुआ 
है, परन्तु भोजन, जल, हथा और स्वास्थ्यके सुप्रबस्धके अभावफे 
कारणा उत्पस्त हुआ है। अनेक मनुष्योनि देखा है, कि देशमें 
उदासीनता फैली हुई है। यह तरदुरुख्तीके न रहनेफे कारण 
२७१ 
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है। जब भोजनका अभाव है तव शिकायत करनेसे तथा 
बड़ी बड़ी ओषधियोंका प्रयोग करनेसे कुछ भी लाभ नहों हो 
सकता। ऐसी हालतमें शरीर तन्दुरुस्‍्त नहीं रह सकता। काम 
करनेकी शक्तिको कमी है ही ओर जो ज्यादा शक्ति होनी चाहिये, 
उसकी और भी कमी है। काफी भीजन न मिलनेसे हम सच्चा विचार 
भी नहीं क्र सकते। में प्रायः कहता आया ह', कि भारतको 
अधिकःशक्तिकी आवश्यकता है। यह शक्ति अन्तमें अन्नपर निर्भर 
है, क्योंकि संसारमें अन्न ही देविक और भौतिक शक्तियोंका मूल है ।” 
“यदि हिन्दुस्थानियोंकी काफी भोजन प्राप्त होता रहे तो 
भारत फिर सच्चा भारत बन जाय ओर मन तथा शरीरसे 
भारतवासी फिर मजबूत बन जायं। उस दिन हिन्दुस्थानी 
लेखकका एक लेख मेंने पढ़ा था । उसमें लिखा हुआ था कि, 
( इस देशकी ) मानसिक दुर्बलता न्यायसंगत है। परन्तु में 
इस बातकों अस्वीकार करता हूं। कोई भी मानसिक ढुर्बल 
नहीं है। यदि कोई मानसिक दुर्बल है, ता उसमें कुछ बुराई 
है। भारतकी भावी भलाईके लिये भोीजनका प्रश्न सबसे महत्व- 
पूर्ण है। भोजनके प्रश्नके पीछे भारतकी दरिद्रता है। इसके 
पीछे जो कारण हैं, उनका में यहां जिक्र नहीं कर सकता ।”... .. 
पा “इस देशके करोड़ों निरामिषभोजी मनुष्योंका दूध भर उससे 
उत्पन्न पदार्थ ही प्रधान खाद्य है _( यदि मिले तो )। इन पदा- 
थॉमें स्वास्थ्य और बल देनेवाले उपादान हैं। हम. लोगोंका 
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आज इसी खास विषयसे सम्बन्ध है। दूधका प्रश्न विशुद्ध 
साद्यपदार्थके बड़े प्रशनका अड्भः मात्र है। मामूली तोरसे 
देखनेसे दूधका प्रश्न सहज मालूम हो सकता है। परन्तु गहरी 
खोज करनेसे पता रूग जाता है, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षाके 
प्रश्नोंमें दूधका प्रश्न अत्यन्त जटिल है। डाकूर जोशीने दिस्व- 
लाया है, कि कई कारणोंसे ' दूधकी समस्या उपस्थित हुई है। 
पहली बात यह कि दूध प्राय: सभी मलुष्योंका खाद्यपदार्थ है। 
दूसरी बात है कि दूध जब बिगड़ जाता है या मिलावटी बनाया 
जता है. तब उसमें राजयक्ष्मा जेसी कई बीमारियोंके छोटे छोटे 
कीड़े पेदा हो जाते हैं। 

भारतके किसी शहरमें दूधके १४०० नमूने परीक्षा किये 
गये थे, जिसमें से ४५ भाग नमूनोंमें जल मिला ,हुआ था और 
सैकड़े प्रति ६० नमूनोंमें छोटे छोटे जीव मिले हुए थे, जिससे 
मालूम होता था, कि प्रत्येक नमूनेमें मेला मिला हुआ है. | तीसरी 
चात यह है, कि आजकल यत्न ओर सफाईके साथ. रखा हुआ 
: दूध मिलना अत्यन्त कठिन हो ग़या है। चौथी बात यह है, कि 
इंस देशकी आब-हवा ऐसी है, कि अन्य खाद्य पदार्थोकी अपेक्षा: 
दूध जल्‍दी खराब होजाता है. इस लिये यहे अनुमान: किया 
जा+सकेता है, कि सम्भवतः दूधकों नमूना स्प्वास्थ्यके लिये 
हानिकारक होगा। अतणव यह कोई आश्यय्ये की बात नहीं, 
कि जब देखते हें, कि बम्बईके एफ्जिक्यूटिव हेल्थ ( स्वास्थ्य ) 


अफसर डाकूर टर्मरने भारतके बड़ बड़े शहरोंकी दुग्घ-ध्यवस्था- 
वी असन्तोषजनक अवस्थाका (वर्णन किया है। यहापि 
बड़े शहरोंमें [साधारणतः बुराई अधिक है, तथापि इस 

देशके अन्‍न्यान्य स्थानोंके दूधका प्रश्न भी तुरन्त . ध्यान 
देने योग्य है। विशुद्ध दूधकी कमी और घीकी मिलावटने 
प्रत्येक मनुष्यके सामने इस विषयको उपस्थित कर दिया है। 

यदि हम भूत ओर वतंमात्र अवस्थाओंपर विचार करें तो हमारी 
आजकी सभाको आवश्यकताका पता रूग जाय । भूत अवस्था- 
ओंसे मेरा सतयुगसे, चाहे वह कल्पित या यथार्थ क्‍यों न हो, 

सम्बन्ध नहीं है, परन्तु उस भूतकालसे हैं, जिससे वर्तमान 
जीवित मनुष्य परिचित हैं। पचास वष के मनुष्योंकों याद है, 
कि एक समय वह था, जब रुपयेमें १२ सेर दूध मिलता था और 
१ या २ सेर दूध तो सिर्फ मांगनेसे ही मुफ्त मिल जाता था ॥ 
आजकल दूधकी दर बहुत अधिक[चढ़ गयो है ओर किसी भी 
द्रमें विशुद्ध दृुधका मिलना कठिन हो गया हे! बड़े शहरोंमें 
४ आना सेरसे कम द्रमें विशुद्ध दृधका मिलना कठिन हो गया 
है और यद दर योरप और अमेरिकाके शहरोंके दूधकी दरसे भरी 
में कोई भारी जुटि है। जासकर जब देखते देंकि योरप छोर 
अमेश्किकी अपेक्षा भारकों मजदूरी सस्ती है।” 


सर ज्ञान उद्धर्फके विधार 


बहुत भारी बोझ पड़ गया है ओर बहुतोंको तो किसी भी तरहसे 
दूध मिलनेमें कठिनाई केलनी पड़ती है। कुछ गरीब बदश्चोंको 
पीनेके लिये दूध मिलता ही नहीं है ।? 

“भारतके अधिकांश मनुष्य मांसाहारी नहीं हैं और 
उनके भोजनमें दूधका बड़ा भाग रहता है, इसलिये 
में बता चुका हूं, कि दूधका प्रक्ष अधिक महत्वका है। समग्र 
भारतमें गो-जातिको स'ख्या कितनी हे, उसके आंकड़े हमें 
नहीं मिले हैं, परन्तु उदाहरण स्वरूप संयुक्त प्रान्तकी प्रान्तीय 
रिपोर्टपर नजर डालनेसे मालूम होता है कि, स'युक्तप्रान्तमें सन्‌ 
५६०७ और १६१५ ई० के बीच बेलोंकी सांंख्या ६ लाख, गायोंकी 
५॥ लाख और बछड़े बछड़ियोंका संख्या १॥ छाख घट गयी है, 
परन्तु चाहे गोघंशकी स'ख्या घटी हो या बढ़ी हो, यह बात स्पष्ट 
है, कि भारतमें दूध देनेवाली गायोंके गुणमें कमी हुई है । उत्तम 
पशुओंकी स'रूया दिन प्रति दिन घटती जा रही है। परन्तु यहां ही 
अन्त नहीं हो गया, जो कुछ पशु हैं वे भी दुबंल और कमजोरहें।” 

दूधकी आमदनी घटनेके दो ही मुख्य कारण देख पढ़ते हें, 
अर्थात्‌ गायोंका खंकया घट जाना और उनको दूध देनेकी शक्तिका 
कम हो जाता, परन्तु पिछला कारण सबसे मुख्य है। इसके कार 
मुल्य क्ाफि दें,--बुरो तरइसे मसक्क बढ़ाना, कम ओर छ्ुदा 
जारा लिलाना, बुरा बतांव करना, बीमारी' ओर अकाढ खसुत्यु 
होना और नौजवान गायों और यछड -पछड़ियों की हत्या होगा ।” 
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पुस्तकमें गोचर-भूमिका रहना ही एकमात्र आवश्यक नहीं सम-, 
झते । उनके कहने मुताबिक हर समय यह वात सत्य नहीं है 
कि जहां गोचर-भूमि काफी है, वहां हो सबसे उत्तम गो-जाति 
रहे ।”... ...... | 
“सर्व प्रथम मैं नस्ल बढ़ानेका जिक्र करूगा । इस विषयमें 
छोगोंकी सम्मति पृथक पृथक है फोई देशी सांढ़ोंसे और कोई 
आमदनी किये हुए साढ़ोंसे नस्ल बढ़ाना पसन्द करते हैं ।”...... 
पशुओंकी भावी उन्‍नतिके लिये हमारा कतेव्य है, कि हम 
सर्व,प्रथम अच्छी नस्लके सांढ़ तेयार करें ओर अच्छी गायोंसे 
बुरी गायें पृथक कर उन्नत करें। इस देशमें दूधके लिये गा- 
योंकी, और बोर तथा हल खींचनेके कामके लिये बेलोंकी जरू- 
रत है। इसलिये अच्छी दूध देनेवाली गाय क्र उत्तम खींचने- 
वाले बेल पैदा करना एक उद्द श्य बतलाया गया है । उत्तम जाति 
और नस्लके पशुओंसे सांड चुन लिये जायं। योग्य सांडोंका 
जो अभाव है, उसे मिटानेके लिये उपाय करना चाहिये। बड्राल 
करषि-विभागके डाइरेक्टर मिस्टर व्लेकउड साहब सरकारी, मु - 
मशुमारीमें किखते हैं, कि इस प्रान्लमें'गोजातिकी उन्नतिके:वि- 
रुद्ध:ये बातें हैं।--आव-हवा:गोचर-भूमिका अमाव, नस्लफे योग्य 
खांडॉकी कमी, कम उम्नके सांड्ोंसि गायें गाभिन कराना, धर्म- 
खांडोंकों सख्या थट जाना और बछंड़ियों और चछड़ोंकों भूखों 
२षई । 


सर जान उडरफके विचार _ जान उद्धरफके विचा 


मारता, जो गोजातिकी सजीवता नष्ट करनेमें एक प्रधान शक्ति 

है। इन निम्ममोंसे धर्म-साडोंकी संख्या घटनेके वारेंमें कुछ 

कहंगा। कृषि-विभागके डाइरेक्टरकी राय है कि गोच र-भूमि- 
की कमीके कारण यह घटी अधिक हुई है। मेरो रायमें इसके 
और भी कई कारण हैं | हाईकोटों ने फैसलाबकिया हैं कि श्राद्धोंमें 
हिन्दू जो धरम्म-सांड छोड़ते हैं, वे किसीको भी सम्पत्ति नहीं 
हैं। ये सांड इधर उधर घूमते फिरते थे, गांव वाले उनसे अपनी 
गायें गाभिन करवानेका काम लेते थे । परन्तु हाईकोर्टोके फेसलों- 

के कारण अब कोई भी व्यक्ति साड़ोंकी पकड़कर मार खकता 

है। मेंने सुना है कि कुछ सांड मैलेकीगाड़ियोमें जोते जाते हैं, 
कुछ कसाइयोंके हाथ मारे जाते हैं। विदेशी कानूनी भावोंके 

बिना सोचे समभे इस देशमें प्रयोग करनेसे जो हानि होती है, 

हाईकोर्टफे उक्त फैसले इस बातके उचित उदाहरण हैं। धर्म 

सावंजनिक व्यबहारके लिये सांड छोड़नेकी बात विलायती का- 

नूनमें नहीं है। परन्तु इसका कोई सबब नहों है कि इसका 

उपकारिता क्यों नष्ट की ज़ाय। माननीय मिप्टर क० के० 

चन्‍्दाने इसलिये एक मसविदा,कोंसिल्में पेश किया ह्‌ जरूका 
उद्देश्य इन फसलोंस जो बुराइ पदा हुए हैं, उसका प्रातकार 
करना है। इस इदिलका (.मसविदेका ) आशय हू, क 
धर्म-सांड्रोंका भार राज्यको प्रदान किया जाय जा गायोंका 
गाभिन करनेफे लिये उनकी रक्षा करें। धर्म सांडोपर' कितना 
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अधिक विश्वास स्थापित किया जा सकता है, मुझे, इस विषम 
सन्‍्देह है। जिस धर्ममावने इन्हें! स्वतन्त्र बनाया था, बह 
अब दिनोंदिन घटता जा रहा है। सर्वसाधारणके हितके कई 
अस्य धार्मिक कार्य जेसे--तालाव खुदाना, पेड़ रूगाना, 
इत्यादि जो गत पोढ़ियोंमें प्रचछित थे, उनका भी अब हास हो 
रहा है। इस स्थितिमें यह सन्‍्दंह जनक है, कि धम्म-सांडोंका 
छोड़ना जारी रहेगा या नहीं। आजकल लोगमें नि:स्वार्थ 
भाव नहीं रहा है, यही कारण है कि लेगोंने धर्म्म-सांड छोड़ना 
त्याग दिया है ।” 

“आज्ञ हम छोगोंकी आ्िक दृष्टिले विचार करना और 
देखना चाहिये, अर्थात्‌ जिससे धन पेदा हो और सर्वसाधारणका 
स्वार्थ सिद्ध हो। इसके लिये पशु-पालनेवालोंकों खुविधाए' 
प्रदान की जायं और सरकारी पशु उत्पादनके फर्मोंसे मदद ओर 
सहायता दिलायी जाय ।” 

“परन्तु पशु पैदा करनेसे कुछ लाभ नहीं है, यदि उसको 
उचित रुपसे भोजन न मिले । भारतकी दृधवाली गायोंकी 
अवनतिके कारणो;ंमेंसे कमर चारा और लापरवाही पालन, आंशिक 
कारण हैं। इस देशकी थोड़ी पूजीवाले प्रायः !गायोंको कम 
 ज्ञाना देते हैं। कुछ बड़े बड़े डेरी फार्मोमें ( ग्रेशालाओंमें ) 
तथा अन्यान्य स्थानोंमें नोकर लोग उचित रूपसे पशुओंकी देख- 
मार नहीं करते। यह,पिछला उदाहरण बेईमानी या गफ़लतकी 
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सेवाका एक उदाहरण है, जां बहुतसी बुराइयोंका कारण है। 
ये बुराइयां: जिन्हे' हम नष्ट करना चाहते हैं, सिफे आशिक वधार्थ- 
नासे नहीं नष्ट होंगी; परन्तु शुद्धाचारपूर्ण प्राथंनासे काम्र लेना 
पड़ेगा।” 

“अब हम गेाचर भूमि और चारेके प्रक्षोंपर विचार करेंगे। 
मिष्टर ब्लेकडडका कथन है, कि बड्ालमें आबहवाक सिवाय 
गेाव॑ंशकी उल्पत्तिका धक्का पहु'चानेवाले कारणोंमेंसे सबसे बड़ा 
कारण गोधर भूमिकी कमी है। साधारण कृषक इससे खुप- 
रिचित हैं भौर गो-जातिकी अवनतिके कारण जब उससे पूछे 
जाते हैं, तो वह कहता है, कि गोचर भूमि ता अमावढी अब- 
नतिका मूल है । मिष्टर ब्लेकडडका कहना है, कि प्रतिकारके 
कई उपाय बताये जाते हैं, परन्तु मेरी रायमें अधिकांश उपाय 
अच्छी तरहसे सोचे नहीं गये हैं और वे कामफे नहीं है। उनसे 
भलाईके बदले बुराई अधिक हेगी। इस विषयर्मं आपका ध्यान 
उनको खोज या जांचकी ओर आकर्षित करता हूं। प्राचीन 
स्मृतियोंका उपदेश है, कि प्रत्येक गांव और शहरमें गाचरभूमि 
छोड़नी चाहिये। वर्तमान समयमें गेचर भूमिका बड़ा हास 
हुआ है, कारण थोड़ी पूजीवाले मनुष्योंका गाचर-भूमि रखनेकी 
अपेक्षा उसे बानेसे अधिक लाभ दोता है। अधिक आर्थिक 
_ छामके कारण दूसरोंकी ( गेज़ातिकी ) भूमि छीनो जा रही दे । 
साधारणतः सभी सहमत हैं, कि गाजर भूमिफे लिये प्रचुर 
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खुविधाए' प्रदान करनो चाहियें। परन्तु विशेधी स्वार्थ 
कारण तथा अम्य कारणोंसे किन उपायोंसे काम लिया जाय, 
इसके बारेमें मतमेद है। कई लेगोंकी राय है, कि गाजर 
भूमिकी रक्षाफ्रे छिये कानूनसे काम लेना चाहिये और जो गे- 
चर भूमि हड़प की गयी है, उसका फिर उद्धार होना चाहिये। 
दूसरे मनुष्पोंका कहना है, कि सरकारों खज़ानोंले सरकारके 
नयी गेचर भूमि खरीदनी चाहिये । अर्थात्‌ अन्यायपूर्वक जो 
गाचर भूमि हड़प की गयो है, उसके उद्धारके लिये देश धन 
प्रदान करे। यह भी कहा जाता है, आधिक द्वष्टिसे गोचर- 
भूमिका हड़पना न्याय सड़त है और इस विषयमें हस्तक्षेप होनेसे 
आर्थिक प्रश्नमें वाधा पहुंचेगी और आजकलके लिये वह भयडुर 
होगा | यह भो कहा जाता है, कि खेतीके लिये गेाजातिकी जरू- 
रत है, इसलिये वैसे बसे गाय वेलोंकी कीमत जरूर बढ़ेगी, जेसे 
जेले बाकी गोचर भूमिपर आक्रमण बढ़ेंगे । अन्तमें जैसा कि मिष्टर 
मारलेएड कहते हैं,--“ऊसर जड़-भूमिको गाचर भूमि बनाना 
पड़ेगा [” 

,.. “मिश्र ब्लेकउड इस प्रशक्षके निपटारेफे लिये राय देते हैं, 
कि चारेके लिये जुवार, घास तथा ऐसे ही पदार्थोंकी खेती 
करनी चाहिये या जमीनमें एक बार चारेकी खेंती और दूसरी 
बार अनाजको खेती कर मिश्रित खेतोंसे काम निकालनां चाहि- 
ये। जमीनमें चारेकी खेती करनेसे उसे विधाम भी मिल 
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जायगा और भावी अनाजकी खेंतीके लिये भूमिकी उत्पा- 
दिका शक्ति बढ़ानेमें गोबर बड़ी अच्छी खाद है। लेकिन आ- 
पकी राय है, कि छोटे छोटे जमीनके टुकड़ोंमिं खेती करनेवाले 
किसान उक्त उपाय अवलम्बन नहीं कर सकते हैं। परन्तु कोई 
उपाय जरूर निकालना पड़ेगा। यदि गोचर भूमिका फिर उ- 
द्वार किया जाय यो प्राप्त की जाय, तो लोगोंने मुझे सलाह दी 
है, कि प्रत्येक गांवमें खेतीके योग्य जितनी भूमि हो उंसका दसवां 
हिस्सा गोचर भूमिके लिये छोड़ दिया जाय और उसमें एक 
तालाब भी रहे। आजकल गाय व बेलोंकों काफी चारा नहों 
मिलता और हल्में जोते जानेवाले पशुओंसे न्‍्यायसे अधिक परि- 
श्रम लिया जाता है। मेरे ख्यालमें पाराशर स्मृतिमें लिखा हुआ 
है, कि प्राचीन समयमें चार जोड़े बेलोंसे काम लिया जाता था। 
जिससे प्रत्येक जोड़ेको विश्राम मिल जाता था | परन्तु आज कल 
एक ही जोड़े बेलोंसे दिनमर परिश्रम कराया जाता है। में और 
पक उपायसे काम लेना उचित समभ्ता हूं, यद्यपि वह उपाय 
आर्थिक इृष्टिसे उत्तम नहीं है, तो भी वह ख्याली भीनहीं है;-- 
अर्थात्‌ जिन्होंने अन्याय पूर्वक गोचर भूमि छीनी है, वे उसे लौ- 
टानेके लिये बाध्य कियेजायबं । आशा है, कि यदि उचित रुपसे 
प्रार्थना की जाय और गोचर भूमिलेदेशके कल्याणका कितना: 
'घरमिंष्ठ सम्पत्ध है, ये बातें सर्वलाधारणकों समक्ता दी जाये 
तो स्केग स्वार्थयों त्याग कर इस. ओर ज़रूर ध्यान देंगे।” 
रद 


_मारतीय-गोधन_ 


“अम्यान्य विषयोंकी भांति इस सम्बन्धपें भी सबसे अधिक 
अरूरत इस बातकी है कि सार्वजनिक भलाईके लिये सावजनिक 
भायोंका सर्वत्र प्रचार करना पड़ेगा, जिससे नीच स्वार्थियोंका 
मुँह काला हो जायगा। भूमिको उत्पादिका शक्तिके हासका 
कऋरारण कृषिकाय सम्बन्धी ज्ञानका अभाव है।” 

“स्वत अवस्थामें और बीमारीकी हालतमें पशुओंके साथ 
अनु/चत बर्ताव किया ज्ञाता दै। इस बारेंमें स्कूल, कालेज और 
विश्वविद्यालयोंमें करृषि-ज्ञानके प्रधारकी आवश्यकता है। विश्व- 
शिद्याल्योंका कतव्य है कि कासोंमें अध्यापकोंके द्वारा शिक्षा 
देनेके सिवाय अमेरिकाकी भांति घूम घृमकर कृषि-सम्वन्धी 
बयारूयान दिलानेका प्रबन्ध करे । आजकल आवश्यकतालसे अ- 
थिक कानूनी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। परन्तु कानूनी 
डानसे अधिक उपयोगी कई प्रकारकी (शलनक्षाए' हैं। हर साल 
खेकड़ों वकील बनते हैं। वास्तचमें उनकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। इन बेयारोम्रेंसे बहुतसे वकील तो स्वयं क्कालत 
फ्लन्द नहीं करते हैं। काव्यनिक डिप्टी मजिष्ट ट्खे ठथा इसी 
प्रक्रारफो सरकारों ओर अधीनताकी नीकरियोंसे लोगोंक! ध्यान 
बुटानेमें पदले कुछ कठिनाईका सामना करना पड़ेंगा। पर्लु 
जब: कूलों मरनेकी नोयत आा जायगो तक यह कडिनाई न रहेगी | 
वह समय आ रहा है ऊब प्रत्येक मनुष्यकी हे जो काम मिले, 
करना पड़े गा । अमाव ही अपछको ठिकाने लाबेगा।?... 

ग्दैं 


सर जान उद्धरफके विचार 


“कहा जाता है कि पशु-चिकित्सामें प्रवीण डाक्रोंकी तृ- 
द्विसे उपकार होगा |, परन्तु मेरा ऐसा विश्वास नहीं है में किसी 
भी प्रकारके सस्कारी अफसरोंकी अत्यधिक संख्या वृद्धिका वि- 
रॉधी हूं । साधारण छोगोंमें पशु-चिकित्सा-ज्ञान और पद्धतिका 
ग्रचार होनेसे ठाभ झी सकेगा । प्रत्येक प्रान्तमें हिन्दुस्थानो और 
योरपीय ढड़ूसे पशुचिकित्सा करनेवाले मनुष्योंके नाम और पते 
स हत फिह रस्तें तेयार कराकर बंटवाना लाभदायक द्वोगा 7”... 

“व्राचीन ज्ञानकों मरने न दो, जेसे कि आयुर्वेदिक लि- 
कित्सा कुछ दर्जे तक मर चकी है। आजकलकी सभी बातोंसे 
पुराने आदमी जानकार न होनेपर भी वे मूर्ख नहीं थे, जेंसा कि 
अपनी गफल्सके कारण कितने ही मलुष्योंका कूठा खयाक हो 
रहा है। उचित बर्ताव न करनेके सबवसे गोघंशकी अकाल 
ओऔर रुकनेवाली सत्यु हो रही हे। अनुचित बर्ताव, स्वत्प और 
अंनुपयोगी यारा ( विशेषतः गाभिन गायकि वारेंमें ) और कल- 
कत्ता जसे बड़े बड़े शहरोमिं गाय और वछड़ोंके लिये व्यायामका' 
अभाव और बुरी तरदसे नसल बढ़ाना ( जिससे कमजोर संतान 
पैदा होती है) ये सब उक्त झ॒त्युके कारण हैं।” 

“अन्तिम विधय नौजवान गाय और बछटछें, बछड्डिबोंकी 
हत्या है। नौजवान गायसे मतलब यह है, कि जो गायें तीन- 
खार नहीं दियायी हैं और जिनकी दुध' देनेकी शक्ति नष्ट नहीं 
हुई है और वछड़ियां जो गामिन हो सकती हैं। कुछ समय 

रह 


_भारत्तीय-गोधन द 


पहले कलकत्ता स्युनिसिपछटीने फीस बढ़ाकर इस हत्याकों 
रोकनेकी चेष्टा की थी। परन्तु ऐसा हुलड़ मचा कि, जिसके 
सामने म्युनिसिपलटीको उक्त नियम रद्द कर देना पड़ा, जसी 
कि आजकलकी रिवाज हो गयी है। जिन आदमियोंके स्वार्थेमे 
हानि पहुचेगी, ये हुलड़ मचाया ही करेंगे। तो भी खम्ाजका 
कतंव्य है, कि वह उस कामको जबद॑स्ती करावे जिसमें सब्बे- 
साधारणका ( पबलिकका ) भला हो, चाहे लोगोंके स्वार्थ-मार्गमें 
हानि पहुचें। सभी माननीय नियमोंका यह सार- 
तत्व है। यह प्रश्न बड़ा जरूरी है, कारण उत्तम उत्तम 
दूध देनेवाली गाये' शहरोंमें भेजी जा रही हैं ओर जब उनका 
दूध सूख जाता है, तब वे बड़ी संख्यामें मारी जाती हैं। इसका 
यह विषमय फल हुआ है, कि उत्तम गायोंकी संख्या घटी जा 
रही है ।” 
यूरोप, अमेरिका ओर उपनिवेशोंमें दो मतलब से गाये' 
पालो जाती हैं--(१) गोमांसके लिये (२) दूधके लिये। साथा- 
रणत: कोई भी आदमी दूधवाली उत्तम गायकों मारनेका विचार 
भी नहीं करता ओर गोमांसके लिये अलग गाये' पाली जाती 
हें, जिससे दूध देनेवाली गायोंको मारनेकी वहां कुछ भी जरूरत 
नहीं है।. वहां सिफ बछड़े ही मारे जाते हैं, बछड़ियां नहीं ॥ 
फौजी और मुल्की यूरोपियनोके सिवाय इस देशमें गोमांस प्रायः. 
कोई नहीं खाता है। इससे यूरोप और अमेरिकाकी भांति 
२६४ 


सर ज्ञान उडरफके घिचार 


मांसके लिये गोपालनकी आवश्यकता भारतमें आजतक उपस्थित 
नहीं हुई है। परन्तु इन जातियोंके लिये गोमांसकी जरूरत 
रहेगी, जैसा मैंने कहा है।” 

भन जाने किस कारण फौजके लिये विदेशोंसे गोमास 
मंगवाना सरकारने अस्वीकार किया थधा। यदि विदेशोंसे गो- 
मांस आने लगता तो भारतीय गोजातिकी हत्या बहुत रुकज़ाती।॥ 
अधिकांश भारतवासी मांसाहारी नहीं हैं, या कम पशुमांस खाते 
हैं। भारतवासियोंके लिये हल चलाने ओर बोक ढोने तथा 
दूधके लिये गोजातिकी आवश्यकता है।” 

“गोमांसके खास 'उद्दे श्यके लिये गोपालन न होनेके कारण गोमांसाहा 
रियोंके स्वार्थके लिये गाय और बेलोंपर आक्रमण किया जाता है। 
परन्तु एकके स्वार्थके लिये दूसरोंका स्वार्थ क्यों नष्ट किया जाय ? 
थोर्ड से गामांसाहारियोंके लिये गेहत्या जारी रहे और जिनक 
दूधका स्वार्थ है, पे सच्ची चिल्ठाहट मचाकर ही रह जाय॑, कि 
हमें व्यर्थ कष्ट क्यों दिया जा रहा है! पं इसके रोकनेफे 
तीन उपाय सोचता हूं। पहली बात यह है, कि यरोपियन 
सिपाहियोंके लिये सरकार विदेशोंसे मांस मंगवाये ।”....... 

“यह यात भी ध्यान देने योग्य है, कि भारतीय गाय, बेल 
विदेशोंमें भी भेजे ज्ञाते हैं और यह रफ्तनी मी रोक दी जाय- 
या नियमित कर दी श्ाय ।” 

श्यह भी कहा जाता है, कि शहरोंमें गायींका रहना स्युनि-- 
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ओरतीय-गोघन _ द 


'सिपलटियों द्वारा कद कर दिया जाय। कारण शहरोंमे बुरी 
तरहसे गाय, बैल आदि तड़ खानमें ठलाठल भर दिये जाते हैं, 
जहा ये चल फिर नहीं सकते हैं। यह बात प्रसिद्ध है, कि उनके 
आस-पासमें इतना मैठा जमा रहता दे, कि देखनेवालेके मनमें 
धृणा पैदा होती है। घृणित “फूका” के जरिये ग्वाले पशुओंके 
साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। यह सच है, कि “फूका” 
करना कानूनसे रोका गया है, परन्तु इसके तथा पशुओंपर और 
ओ अत्याचार होते हैं उनके रोफनेफे लिये ओर भी कड़ी दरड 
व्यवस्था रहनो चाहिये ।“ म्युनिसिपकटीके कम तनखाह पाने- 
वाले कप्त चारी कानूनी नियमेकि तेड़नेपर सी जो आना-कानी 
कर देते हैं, उसके लिये कढिन दणड्र-व्यवस्था रहनी चाहिये। 
जहांतक सम्भव हो मूर्ख और स्वार्थों ग्वालोंके दाथसे, जिनकी 
आदतें म॑ ली होती है, यद विषय छोन छेना चाहियें और दूध 
छानेके लिये सुधिधाए' कर गायें शहरोके आस-पास श्यानोमें 
रहनी चाहिये' | वहां पशुओंके! स्थान और हवा मिल सकेगी 
तथा उनकी सम्दाल भी दे सफेगी ।” 

“दूधकी परीक्षा और खसाटिफिकेटफे लिये कानून बनाया 
. ज्ञाय। में जानता हूं, इस काममें दिकतें बहुत हैं और इसपर 
बड़ी सावधानीफें साथ बियार करना प्रड़ेंगा। दिनो दिन 
बढ़ती हुई शदरोंकी आबादीके कारण और बीमारियोंके फैलतेको 
अी सम्भावना रहेनेफे सबवसे कई प्रकारते गायका प्रश्ष॒ सबसे 

२ईईः 


सर ज्ञान उद्टरफक घिंचार 


अधिक जरुरी द्वो गया है। दिसाब लगाया गया है, कि कल- 
करेमें प्रति दिन प्रायः ३००० मन दूध (या दूध नामका कोई 
पदार्थ ) खपता है। दूध सिर्फ महंगा ही नहीं, मिश्रित और 
बिंगड़ा हुआ भी है। यह बात पूछी जाती है, कि कम्पनियां 
या साहकार लोग बड़ रूपसे दूधकी व्यवस्थाका भार उठानेके 
छिये आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं ? यह भी सच है, कि यूरो प्यनोंके 
कई सुप्रवन्धित दुग्धालंय (डेरी फाम ) हेँ,परन्तु वे बड़े आदमियोंके 
फायदेके लिये ही हैं। मिष्टर ब्लेकडडने, जिनका जिक्र कर 
आया हूं, कारण बतलाये हैं, कि क्‍यों लेग इस काममें घन नहीं 
रूगाते। जबतक सर्व॑साधारणकी दरिद्वता दुर न हा और जो 
लाग पूजी छगावें, उनके अनुकूल अवशध्याए' उपस्थित न हों, 
तबतक पूनेकी कृषि कानफरेन्समें दुग्ध-न्यवखाके सम्बन्धमें जो 
प्रस्ताव पास हुए थे, उसके अलुसार काम किया जाय । “कमि- 
टीकी राय है,कि “लेगोंकी स्वास्थ्य-रक्षाके लिये तथा समाजकी 
भाधी मलोईके लिये पर्याप्त दूधको व्यवस्था होनेकी इतनी लरूरत 
है, कि अन्य शिव्पोंका सरकारों सहायताकी जितनी आवश्य- 
कता रहती है, दूधकी व्यपाका फिरसे प्रबन्ध कंस्नेके लिये 
उससे भी अधिक सहायता देनेंमे सरकारके तेयार रहना 
आहिये ।” 

..._ “मैरी समझमें यदी खास बातें हैं, जो मेने आपके सामने 
'सेशकी दैं। आपके और भी बाते आलुंम होंगी। प्रतिकारोंके 

रहैंक 


भारतीय--गीधन 


सम्बन्धमें इस बातकी बड़ी जरूरत है, कि पब्लिकको भछाईके 
लिये सहानुभूति और सदुभाव हों। वर्तमान अवस्थामें राज्य- 
शक्ति प्रजाकी भलाई या व॒राईमें बड़ा भाग लेती है। परन्तु 
प्राचोन भारतका जो मुख्य सिद्धान्त सेवा-घर्म है, उसमें लेगों- 
की चेंष्रा ओर ध्यान है, इसके लिये उत्लाह बढ़ाना चाहिये। 
जब शक्ति पूर्ण हा जायगी, तब राज्यकी सहायताको जरूरत न 
रहेगी। काजून, अर्थनीति तथा ओर और बाहरी कारणोंसे जो 
समस्याए', जिनका प्रायः सरकताके साथ समाधान नहीं होता 
है, उपस्थित होती हैं वे हल हो जायंगी । 

“थन हीन जनता इच्छुक हेनेपर भी, द्रिद्वताके कारण गौ- 
ओके उचित रीतिसे नहीं पाठ सकती | वह घर, जहां गो वास 
नहीं करती हैं, एमशएन सद्वश है--पह पुराणोंकी पुरातन शिक्षा 
है। इसपर भी घनी-मानी लेग अपने घरोंमे' गाय नहीं रखते, 
जो कुछ दूध खर्च होता है, वह बाहरसे खरीद लिया जाता है. 
और गोपालनका काम ग्वालोंके। सॉप दिया गया है, जो उनसे 
हदसे ज्यादा दूध दूह लेते हें। अथवा इसका भार धन-हीन 
लोगॉपर छोड़ दिया गया हे, जो अपना ही पेट भरनेमें अस- 
मर्थ होनेके कारण पशुओोकी यथेष्ट रक्षा नहीं कर सकते। कृषक 
जाति, जिसपर पशुओंके पालन और संरक्षणका भार है, दिनिपर- 
दिन दरिद्र होती जाती है।”... ...“प्रोफेसर नाइटके कथना- 
जुसार गाय बैलोंकी दशा अच्छे सांड न दोनेके कारण विगड़ती 

य्दद 


सर जान उड्रफके घिचार 





जाती हे; चारे और भूसेकां यह हाल है कि जापानमें जो ल. 
म्वाई चौड़ाईमें हिन्दुस्तानका नवां हिस्सा है, यहांसे आधी गेा- 
चर भूमि है। अर्थात्‌ यहांसे चारगुनी गाचर भूमि वहांपर है । 
लकड़ी ओर कायला मंहगा होनेके कारण गाबर जलानेके काममें 
लाया जाता है और इस तरह एक अच्छी कीमती खादका अ- 
भाव हो जाता है । गर्भिणी गायें भी माही जाती हैं और बछड़े ज- 
न्मतेही घातकोंके हाथ बेच दिये जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि, 
जोबित दशामें ही कतिपय पशुओंकी खाल खींच ली जाती है। 
भारत सरकारके सहकारी मन्‍्त्री मि० हम सके कथनानुखार अने- 
कानेक पशु मारे जाते हैं ओर विदेश ज्ानेवालो खालकी संख्या 
जो सेन १८६०--६६ में साठ लाख थी, सन्‌ १६१४ में बढ़कर तेरह 
करोड़ तक हो गयो ! मिष्टर जस्सावाला कहते हैं कि अनुमान 
डेढ़ लाख पशु प्रतिवर्ष गोरे सिपाहियोंके लियेमारे जाते हैं । समा- 
चाररोंसे यह भी मालूम हुआ कि एक साल मरीके कारण 
लगभग १२१ करोड़ पशु इस संसारसे कूच कर गये ।”...... 
“सर्व शक्तिमान ईश्वर हमारे प्रयत्ञोंकी सफलीभूत करें 
जिससे यह देश ऋद्धि-सिद्धिका प्राप्त हो । .यह ऋद्धि-सिद्धि हमें 
तभी मिलेगी, जब हम अपनेके# इस योग्य बनावेंगे ओर यह तभी 
हो सकेगा, जब हम पशुभोके साथ ओर अन्य ”जीवेधारियोंके 


उचित व्यवहार करेंगे तथा अपने माइयों सहित अपने कर्त॑व्यका 
पालन करेंगे।” 
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इकीसवां अध्याय । 


०+>+०४/४७/९/७ै। १३/३/३/६/४५०५४००-०० 


गोजातिके रोग ओर उन्नका प्रतिकार | 


मनुष्यकी भांति ही पशु-शरीौरपर रोगका प्रभाव पड़ता है। 
इसलिये जिस प्रकार मनुष्यके स्वास्थ्यको रक्षा और रोग-प्रति- 
कार करनेके लिये सर्चेष्ट रहनेकी आवश्यकता हैं, उसी प्रकार 
पशुओंक़री स्वास्थ्यरक्षाका सदा ध्यान रखना प्रयोजनीय है। यदि 
पशु किसी रोगसे पीड़ित देखा जाय तो उस रोगकी निवृत्तिका 
उपाय करलेमें विलम्ब न करना चाहिये। साथ ही इसके रोगी 
पशुकॉनीरोग पशुभोसे अलग रखनेकी व्यवस्था करना कर्तन्य है। 

गौआदिक पशुओंको प्रतिदिन विशेष दृष्टिसे देखते रहना 
चाहिये और इस बातकी पूरी संभाल रखनी चाहिये कि गाय 
बैल या बच्छे बच्छी उदास तो नहीं हैं; चारा दाना स्वाभाविक 
रूपसे खाकर जञ॒गाली करते हैं या नहीं? गोबर गाढ़ा होता है 
या पतलां ! बार बार उठ बैठकर पशु बेचैनी तो नहीं दिखा 
रहेहें!... क्‍ 





दवा पिलानेको तरकोब। 


नाड़ी परीक्ञा। 

_शेगी गी-बैलोंकी लिकित्सा करनेमें उनके स्वस्थ शरीरको 
गर्मी, नाड़ीकी गति और श्वास-प्रश्वासकी संख्याओंके ज्ञानकी 
विशेष आवश्यकता है। जाबड़ा (]»झ8 ) के नीयें था ऊपर 
कानके पास हाथ रखनेसे गो-बैलोंकी नाड़ीकी गतिका अनुभव 
किया जा सकता है। पू'छकी जड़ अथवा प्रथम पञ्चरणिका 
मध्यस्थान भो नाड़ी परीक्षाकी जगह है। नाड़ी समान दै, वा 
छिन्न, दुर्वल है किया दृढ़,--सबसे पहले यही जानना जरूरी है | 
खाधार स्वस्थ-गो-बेलकी नाड़ीकी घड़क ५० से ५५ तक प्रति 
मिनट होती है। बच्छ बच्छीकी नाड़ी ६२ से १३२ घार तक 
एक मिनटमें चलती है। शरेोगका आक्रमण दोनेपर माड़ीकी 
चालमें तेजी भा जञातों है और अधिक दुर्बलता दोनेपर सुस्ती । 

... श्वास-अश्वास क्रिया । 
पक बार सांस लेना और एक वार सांस छोड़ना--इसीका 
नाम श्वास-प्रवास क्रियाकी एक मात्रा है। नाड़ीके ४ वार 
 होनेपर श्वास-प्रश्बास क्रियाकी एक मात्रा होती है। इस प्रकार 
.. स्वख-गाय-बेलकी श्वास-क्रिया एक मिनटमें १५ से २५ वार 
तक होतो है। इसमें विशेष घटाव, बढ़ाव द्वोना रेोगका छे- 


क्षण है। 
. शरीकीग्रमी॥...... 
... गौ-बैलोंफे शरीरकी गर्मीकी जांच करनेके लिये पक फिछ- 


भारतीय--गोधन 


निकल धर्मामिटर ( ताप मापक यन्त्र ) पास रहना चाहिये। 
शुह्य खान वा योनिद्वारमें तोन चार मिनट तक अथर्मामिट्रकेा 
रखनेसे शरीरकी अवस्था मालूम हो सकतो है। स्वस्थ-पशुके 
शरीरकी गमों ( !० 97]00'७0076 ) साधारणत: १०० से १०१०८ 
दर्जे हाती है। साधारण बुखारमें १०० डिग्री तक गर्मी पहुच 
जाती है। बहुत अधिक जोरका बुखार हेोनेपर १०६ वा इससे 
भी अधिक गर्शी वढ़ जाती है। ५०० डिग्रीसे नीचे सर्दी हे। 
जाती है। ' द 
ओपषधकी माता । 

पूरी उन्नके गाय-बेलके' लिये औषधकी मात्रा मनुष्यकी ओषध- 
मात्रासे ईसे १० गुणी अधिक निर्दिष्ट है | मध्यम स्थितिकी गायकों 
दवाकी ८ गुणी मौताज देनेसेफायदा हो सकता है। बड़ाल 
की दुबली-पतली गायके लिये ६ गुणी मात्रा ही काफी है। अब- 
श्य हो हरियाना, गुजराज, नेलोर नागोर और मैशोर आदि 
प्रान्तोंकी इृष्ट पुष्ट गीओंकों मनुष्योंकी ओषध-मात्रासे १० गुणी 
अधिक: मात्रा दी जानी चाहिये। एक महीनेसे ६ महीनेतकफे 
बच्छे बच्छीफो औषधकी भाधघी मात्रा देना उचित है। एक मही- 
नासे कम उपच्रफे बच्छे बच्छीरेश पूरी मात्राका चौथा हिस्सा 
देना ठीक हैं । 


कुकर 


_स्वास्थ्य-रक्षाका उपाय _ 


: ओषघ-सेवन । 


गाय-बेलको औषध खिलानेमें बड़ी होशियारीसे काम लेना 
चाहिये। ओऔषधमें मीठे अथवानमकका खंयोग होनेसे पशु 
इच्छा पूवंक खा लेते हैं और तरल पदार्थकों जीमसे भी चाट लेते 
हैं। किन्तु न खानेकी दशामें पीने लायक ओऔषध बांसकी 
नली तयार कराकर उसकी सहायतासे' पशुके पेटमें पहुंचा 
देनी चाहिये। दो आदमी पशुकों थाम लें और तीसरा औषध 
उसके गलेमें उतारदे । उस समय बडी सावधानी रखनी 
चाहिये। सांसकी नलीमें ओषध पहुच जानेपर पशुक्रा सांस 
उचट जाता है और वह बड़े जारसे धांसने छगता है। ओऔषफ्ध 
पिलानेकी तरकीब चि त्रमें दिखायी गयी है। 


स्वास्थ्य-रज्ञाका उपाय ! 


गोजातिकी परिपाक-शक्ति बड़ी प्रबल होती है । इस 
लिये गो-बेलोंकों यल् पूवंक रखा जाय तो सहज ही में वे रांगा- 
क्रान्त नहीं होते। रोगसे बचानेके लिये गो-बेलोंकों शुद्ध जल 
और नियमित आहार देना चाहिये। अधिक सर्दों और आधक 
गर्मीसे पशुओंको बचाना चाहिये । व्धाकालमें खुले स्थानमें 
गौ-बेलोंकी रखना उन्हें बीमार बनाना है| दुर्गन्धयुक्त दूषित वायु 
और गीले स्थानसे सदा पशुओंको अछग रखना चाहिये। 
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आरतीय-मोधन 





चेचक (माता)। 

गो जातिके लिये चेचक (माता) का रोग सबसे अधिक 
खंगत्रमक (छुतका) ओर मभ्ारात्मक है। बडुलामें इसका नाम 
वख्न्त और अड्रेजीम' दिए त७-९९७६ हे। इस रोगके रोगी 
कुकी निरोग पशुओंसे अलग रखना चाहिये। 
.._ रुक्षण:-पहले शरीरमं गर्मी बढ़ती है और १००से१०७ डिप्रीतवक 
- चहु ख जाती है। शरीरम' फूनस , तकलले पर गर्मी कम होने ल- 
गती है । नाड़ी चञ्वल किन्तु दुर्बल हो जाती है | नाड़ीको घड़क- 
का परिमाण प्रति मिनट ६० से १२० तक हो जाता है। खुदक्ष 
पशु-चि कित्सकोंने चेचकके रोगको तीन अवस्थाओंम' बांटा है। 
जिसमें पहली अवस्थाम' पशुका सुस्त होजाना, भकांपना, शरीर- 
का चमड़ा सख्त होजाना, मु हका गर्म और भीतरसे छाऊ बन- 
जांगा कार्नोंका छूटक आना, पेटर्म' कब्जी रहमा, गोबर आंध प्रि- 
लाहुआ आना, भूख कम लगना, प्यास बढ़ना, सारे शरीरकी रो 
खासकर पीठ और कन्धेकी नसोंका स्तिंचजाना, चारों पावोंका 
सिकुड़ जाना, ज्ुगाली धघोरे धीरे और कम करना, दांत पीसना 
ओर शरीरके बाले खड़े द्ोजाना इत्यादि। ये लक्षण दो तीन 
दिन रहते हैं । द 

दूसरी अवस्थामें--मुह, कान, सींग, पांव और शरीरके 
दूसरे दूसरे हिस्सोंकी गर्मी स्थिर नहीं रहतो । कभी शरीर गर्म 
और कमी शीतल--यही ढक्कु रहता है | सांस जोरसे चलता है। 
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(माता) 


शरीर कांपता है। आंखें लाल हो जाती हैं और उनसे पानो बहने 
छऊगता है। रीढका ददे बढ़ जाता है। मुहके भीतरी [हिस्सेमें 
_छलाई भाजाती है। गोबरमें आंव और खून गिरने लगता है। 
शरीर अधिक तनजाता है ओर नाड़ीकी गति बड़ी तेज़ हो जाती 
है। पशु कमरपर मुह रखे पड़ा रहता है। जीमपर कांटेसे 
हो जाते हैं जिससे चरा नहीं जाता । ज्ञुगाली करनां भी बन्द 
हो जाता है। यह दशा चार पांच दिन रहतो है। 

तीसरी अवस्थामें मुह, आंख, और कानसे श्लेष्मा 
(कफ) गिरता है, और निःश्वाससे दुगन्ध आती है। ज्ञीम, नाक 
 आंखके भीतर छाले पड़ज़ाते हैं। दांत ढीले दोजाते हैं। गोबर 
पतला बदवबूदार, आंच, खुन ओर छिछड़े मिलाहुआ होने रूगता 
है। सांस कण्टसे लिया जाता है। मभवती गाय, होनेसे बच्चा 
निकल जाता है। नाड़ी हाथ नहीं लगती | गोबर आंब णौर 
खून मिलाहुआ गाढ़ेपनफो लिये हुए आता है। कमजोरीके 
कारण पशुकी छड़े होनेकी हिम्मत नहीं होती । इस अच॑स्थाकी 
अवधि १६ दिनतकः! होती है। 

यदि शरीरमें दाने निकल आवे' तो रोगका दोष .हलफा 
दो जाता है। किन्तु दाने अश्विक भरजायं, आंव' तथा खनके 
साथ अधिक पतला गोबर होने लगे और पेट ल८थ्क जाय तो 
अश्स्था थड़ो बुढ्ी सम्रप्ननी चाहिये । 
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| .. प्रतिकार । 
चेचक छूतकी बीमारी है और वह शरीरमें एक तरहका 
जहर पैदा होनेसे उत्पन्न होती है। इस लिये यह स्मरण रखना 
चाहिये कि दूषित पदार्थ बाहर निकले बिना पशु निरोग नहीं हो 
सकता। इसके सिवा बड़ी सावधानीसे रोगी पशुकी सुश्रुषा 
की जाय और उचित खराक खानेकेा दीज्ञाय । रोगक्री प्रथमा- 
'वस्थामें पशुको कब्जी देखी जाय तो उसे दूर करनेके लिये खाने- 
का साधारण नमक या एक तरहका नमक जिसे अडुरेजीमें 
एप्सम साल्‍्ट कहते हैं एक छठांक से डेढ़ छटांक तक दिनमें 
पक या दो बार कब्जी दूर न होनेतक दिया जाय। क्योंकि 
कोठेकी सफाई इस बोीमारीमें बहुत जरूरी है। अलसी या 
साचलके मांडमें दमकको ऊपर लिखी मात्रा देनी चाहिये। यदि 
पतला दस्त 'पहलेसे ही होता हो तो इस रेचक प्रयोगके देनेकी 
आवश्यकता नहीं । तेज ज्ञुलाब देना भी हानिकर हैं, क्योंकि 
उससे फमजोरी बढ़जाती है । यदि नमक से भी दस्त न आवदें 
और आधश्यकता प्रतीत हो तो गरम पानी और तेलकी पिच- 
कारी.दी जा सकती है । इसके विपरीत चोबीस घण्टेसे अधिक 
यदि गोबर बहुत पतला आंव और खनके साथ बार बार आता रहे 
तो नीचे लिखी औषध-मात्रा चावलके मांडके साथ देनी चाहियेः-- 
कपूर ६ माशे, सोरा ६ माशे, धत्रेके बीज ४॥ माशे, 
जिरायता ६ माशें ओर देशी शराब आधपाव । , 


रोगकी दूसरी अवस्थामें २४ घण्टेसे अधिक दस्त लगते 

रहे'तो उक्त औषध-माताम' ६ माशे माजूफलका चूर्ण मिलाकर 
जसी तरद चावरूफे मांडके साथ दवा पिलादेनी चाहिये। अथब- 
तक मल-मेद बन्द न हो जाय, तबतक १२ घण्टेके भ्न्‍्तरसे औष्य 
यराबर दी जाय । दड़े बहेड़े आंवला एक पक छठटांक दो खेर 
पानीम आगपर चढ़ाकर आधसेर पानी बचज़ाने पर छानकर 
पिलाना चेचक की सब अवस्थाओंम' लाभदायक है। इसके 
सिधा कण्टकारी भी चेचककी अनुभूत' मद्दौषध है । 

पथ्य-जावलऔर कलाई खब, पकाकर उसका गाढ़ा मांड देना 
जाहिये। [दस्त छगनेकी हालत प्यास अधिक ल्गतो है और 
पशु.पानीपर दूंट पड़नेकी चेष्ठा करता द किन्तु पानी जितना 
कम दिया जञायगा, उतना ही अच्छा। क्योंकि पानी अधिक 
पीनैसे दस्त अधिक लगने लगते हैं। अवश्य हो कब्जी होनेकी 
हालतमें पानी पिलाना हानिकर नहीं। जब दस्त बन्द होजाय॑ 
तथ ओऔषध देना बन्द कर देना चाहिये और खानेके लिये दुलिया 
या थोड़ी हरी घास देनी चाहिये। दलियेमें कुछ ममक मिला 
देसा भी अच्छा है। इस बीमारीमें सख्त खारा कभी खानेको 
नहीं देना चाहिये, क्योंकि वह हजम नहीं दो सकता । 

मुष्टियोग । 
(क) बिना फलवाली कएटकारीकी जड़के ४ टुकड़े और 
२६९, कालीमियं--खब घोटकर चेचकका भआाफ्रमण होनेकी सम्भा- 
“ २७७ 


वा होनेपर पशुकी खिलादी जाय तो चेचकका विष शरीरमें 
घुस नहीं सकता । रोगी पशुक्रे-लिये भी यह योग हितकर है। 

(सत्र) कच्ची हलदी ४ तोले, ४ तोले गुड़फके साथ दिनमें तीन 
बार ४। ५ दिन लगातार पशुको खिलायी जाय, तो चेचक रोगके 
होनेका डर नहों रहता। 

(ग) हो मियोपाथिक मतसे सलफर टि्विरकी २० बदे 
सवेरे । |तीन दिन लगातार खिलानेसे चेंचक रोग होनेकी 
सम्भावना बहुत कम रहती है। 

खांसी 

सांखी बड़ी बुरी ब्याधि है। इससे पशु व्याकुलादो जाता' 
हैं और रोगफ्े बढ़ जानेसे फमो कभी गर्भवतों गायका तो बचा 
तक गिरजाता है। खांसी गर्मीसे दोतों है या सर्दोसि--खांसी 
के साथ कुछ ज्यर द्वो ज्ञाता हे और सांसकी गति भी बढ़ जाती 
है। पशुकी अरनेकी इच्छा नहीं होती और घह दिनोंदिन 
दुबला होने लगता है। आंख नाक पानी गिरता है । साधा- 
रण सर्दोकी स्ांसीम' तरल इलेष्मा निकलता है । क्‍ 

 खिकित्ला--तुलसीके बीज ७॥॥ तोला, बच १॥ तोछा, 
मुलददटी ५ ताला, बबूरका गोंद २॥ तोछा और पोस्तकी डोड़ी 
आठ । इन सबको कूटकर ५ सेर पानीम' आगपर थढ़ादे और 
जब २॥ सेर पानी जल जाय, तब उतारकर छान लेना चाहिये। 
इसकी पाच पावकी दि्निम ३ खुराक पशुकों दी जाथ॑ ॥ 
२७ट 
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. अडूसा (बासक) के पत्तेका रस आधपाब गुड़के साथ 
मिलाकर दोनों समय पिलानेसे भी सर्दीकी खांसी चली जाती 
है। अद्रणका रस एक छठांक, फाली मिर्चका चूर्ण एक छटांक 
गुड़फे साथ पशुकोी खिलाना भो सर्दोकी खांसीम' घिशेष हित- 
कर हैँ । गलेमें घाव मालूम दो तो किसो लोदेको तपाकयुचघोरे 
भीरे बादरसे सेकना चाहिये। बच्छोंके गलेम' कीटाण पेदा 
धहीकर खांसी कर देते हैं। उस दशार्म' तारपीनका तेल ३ ताला 
और अलसोका तेल तीन छटांक, गर्माजलमं' मिलाकर पिलानेसे 
यहा लाभ होता ६ । अनारके सूखे छिलके एक छटांक पीसकर 
छ्टाकमर मक्खनके साथ खिलानेस खांसी दूर द्ोती है । केले 
है; सूखे पत्त की राख २ तोले, मक्खन ४ तोले ओर कच्चा दूध 
8० तोले पक साथ मिलाकर तीन विन तक सघेरें पशुको केनेसे 
खोसोी नहीं ठहरती | 

पथ्य--नरम घास या चावलछ तथा अलसीका गमोंगम 
मांछ नमक डालकर खिलाना चादिये। 
अकड | 
इस बीमारीमें पशुका समस्त शरौर जकड़ जाता है। पह्ु 
सुस्त हो जाता है। चलने फिरनेकी उसको हिम्मत जाती रहती 
है। सांस भी कठिनतासे लिया जाता है । 
सिकित्सा--हस अफड़ रोग गरधक आधपाव, झलसी- 
का तेल एक पाव और सॉटठ सवा छौला। इस सबको मिलांकर 
/ का 


आधसेर पानीके साथ पशुकों पिलादेना जाहिये। १२ घण्टे 
अन्सरसे तीन खराफ दे देनी चाहिये । प्यास लगनेपरजूतमंक 
पिलाहुआ शुद्ध जल पिलाकर ऊपरले छाये हुए मकाममें बांध 
इँनैसे पशुका रोग शान्त हो जायगा। 
ह अफरा ( पेट फूलना ) 
अधिफ चारा दांना वा मौसमी चारा स्रा जानेसे यह बीमारी 
होती है। अजीणँ ही इसकी उत्पत्तिका कारण है। इसमें 
पशुका पेट फूछकर ढोलकी भांति बन जाता है। पेटके बारें 
पसवाडेंमें भारी पन अधिक हाता है। घास ओर 'चारे-दानेकेा 
छोड़कर पशु उदास दो जाता है और ज्ुगाली भी नहीं 
करता। पेटमें दद ओर बेचेनी भी पंदा हे जाती है । 
औषध --अधपाव पीखी हुई राई, गर्म पानी मिलाकर पिला देनेसे 
बुरन्‍त लाभ होता दे। अथवा सोठका चूणें २ ताले, द्वींग ३ माशे 
नमक दे। छटांक, काली मिर्च ६ मार्से और तारपीनका तेल 
आधी छटांक, एक सेर पानोर्मे घोटकर रोगो पशुक्का पिलादे--- 
ताजा गाबरकी दोनों केणोंपर मालिश भी लाभ पहुचाती है। 
 इसकेशसिवा आध सेर पपूसम साल्ट वा साधारण नमक एक छेर 
अणडी वा सरसोंके तेलमें मिलाकर पिलाना भी रोगी पशुंक्े 
लिये उपकारक है । 
पथ्य--जब तक पेट साफ न दे जाय, तबतक घरनेकेा कुछ न 
देना चाहिये । छायामें बांघनेकी व्यवस्था अवश्य रहनी चाहिये | 
२८७ 





अतिसार। . 
( पतले दस्त ) 

. खाने पीनेकी अव्यवस्थासे किया दस्त होनेकी दवा लेनेसे 
अथवा अधिक धूप या ठरएडक लग जानेसे बहुत पतला गोचर- 
यार“बार होने लगता है। दूधवाली गायाका दूध कम हो जाता 
है। पेटमें दर्द होना भी अतिसारका लक्षण है। इस बोमारीसे 
पशु बहुत कमजोर हो जाता है। 

ओऔषध--शखडिया मिट्टीका चरा पौने चार तोले, पलासका मंद 
पौन तोला, अफीम साढू चार माशें और चिरायतेका चूर्ण सो 
तोला,--इन सब औषधियोंकों खब पौसकफर छटांकभर देशी 
शराबमें मिलाबे और एक सेर चावलके मांडमें डालकर पशुको 
पिला दै। चांवलछका मांड और जीका सत्त पानोके साथ देनों 
भी हितकर है। इसके सिवा मांजफल दी तोले, चिरायता दी 
तोले, खड़िया मिट्टी दो तोले, कूट छानकऋर चावलके मांडमें खुबदद 
पिलानेसे मी पतले दस्त बन्द दो जाते हैं। 

. आधी छटांक पिसां हुआ काला नमक और एक तोली 
'हीराकसीस जौके आटटेमे मिलाकर पशुक्रों खिलानेले दुस्तोंका 
रोग दूर हो जाता है। बेलकी गिरी दो छटांकमें, आधी छेटांक 
खद्िया मिट्टी मिकाकर दो मात्रा बना रखे। एक एक सांत्रा 
सवेरे और शामको गायका आधलेर मह्ठा मिलाकर देनो खाहि? ' 
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पथ्य--पशुको आराम करने दे और चावल मुगकीो पतली 
खिचड़ी खिलावे अथवा सूल्ली जमीनका पतला घास चरावे। 
यानी भी थीड़ा पिलाना चाहिये। ५ 


रक्तातिसार । 


यह बड़ी द्वी भयानक बीमारी है अजी्णतासे यह पेदा 
होती है । पहले धूखी मींगनीसा गोबर होत। है, जिसके साथ 
आंव आती है और बादमें खूनके दस्त होने लगते हैं। बड़ो 
दुर्गन्ध आती हैं। मुहमें छाले पड़कर घाव हो जाते हैं और 
झ्ुहसे राल गिरने लगती है। पशु चरना छोड़कर बड़ा सुस्त 
दी जाता है। यह ब्याधि संक्रामक है। नीरोग पशुभोसे रोगी 
पंशुकी विछ्कुल अछग कर देना चाहिये ओर जिस जगह उन 
सका गोचर गिरा हो उस स्थान कों साफ कराकर धहां चनेका 
बानी छिड़क देना चाहिये । 
ओऔषध--पावभर आंवला मिट्टीके फात्रमें रातकों भिगों दे 
और सवेरे छानकर उस पानीमें दृही एक पाथ ईशबगोल एक 
छटांक और शक्कर एक पाव मिलाकर दिनमें दो बार रोगी पशुको 
लाषे। आंवलेके अभावमें चनियां व्यवहारमें कोया जा स- 
दे 
पथ्य--नरम चारा और दो सेर मोटे चावरू रांघकर पशुको 
घखिलाना चाहिये । 


असूतका बुखार । 
प्रयूतका बसार प्रसृत-समयके कष्ठोंसे होता है। बच्छेके 
शरीरसे उतरा हुआ खून वा चमढड़ेकी पतली झिल्ली या जेरके 
अन्द्र रह जानेसे भी यह रोग हो जाता है। 
आऔषध--नमक दो छटांक, गन्धक डेढ़ छटांक, सॉठ सवा 
तोछा, राव डेढ़ छटांक और थोड़ा घी मिलाकर पिलाबे। 
पथ्य-- सहजमें पचनेवाला चारा दाना ही इस दशामें खिला- 


जा याहिये । ल्‍ 
 सर्दीका रोग। 
( न्‍्यमोनिया ) 

इस वीमारौमे पशुक्री माकसे छाल पानों गिरनें लूगंता है 
सांसीकी ठउसक रदती है और श्वास भो घीरे घोरे आता है | स- 
दीकी मौसिममें ही यह रोग प्रायः होता है। पशु लाना पौना भी 
छीड़ देता है और उदास रहता है। नाककी शिल्लीका रछ्ू लाल 
ही जाता है। बुखार रहता है। 

आऔषध--मेथी २ छटांक, चायकी पी आधी छटांक, सोंट 
२ छर्टांक, अजवायन २ छटांक ओर गुड़ आधसेर - इन सब्रको 
पानीमें ओटाकर देनेसे बड़ा लाभ होता है। कलमीशोरा ६ माशे, 
कपूर ६माशे घत्रेफे बीज ६ माशे मोर देशी शराब जाथ पायक्य 

है तोले मुलदटीके फाढेफके साथ पिलानेसे भी न्‍्यमोनिया शेग 
द्वोता है। 
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मस््थीय-नोघन 


पथ्य-पशुको देखकर भाघसेर गेंका आटा और एक पाष 
अलसीको सेरभर पांनीमें पकाकर एक सेर दूध और पावमर 
सुड़फे साथ पशुको पिलाबे। दिनमें दो बारते अधिक पानो न 
पिलाना चाहिये । गर्मा स्थानन पशु रखा जाय | 


मस्सा वा रसोली । 


पशुअओंकि पेट कॉख अथवा थोथकी जगह एक गोल सूजन 
ही जाती है जिसे लोग मस्सा या रसोलो कहते हैं। यद्यपि यह 
एक मांसपिए्ड होता है, उसमें कोई थेदना नहीं होती किन्तु 
उससे पशुकी सुन्द्रतामें अन्तर आ जाता है । 

ओष्ध--नाइटिक एसिड ३।४ वार लगानेसे रसौली 
बैठ जाती है। 


लकवा । 

लकवा उस बीमादोका नाम है जिसमें पशुके अड्जका कोई 
हिस्सा सुन्‍न हो जाता है। जब पशुका कोई अऊ्ु द्विल डुल न 
सके अथवा निकम्मा हो जाय तो समझ लेना चाहिये कि लकव्रा 
हो गया दे । 

ओऔषध--अद्रख ( पीसा हुआ ) दो तोले, देशो शराब पक 
छटांक और थुना हुआ हींग ६ माशे--इन सबको मिलाकर 
पशुके गलेमें उतार देना चाहिये। दो दो घण्टेफे अम्तरले यह 
ओषधि दी जञाय। इससे कोई लाभ न दिखायी दे तो फिसी 

श्८्छ 





अंग्रेजी दूवाफरोशसे लाकर कुखलेका भर्क बीस बू'द्‌ ठडे पानीके 
साथ रोगी पशुकों दिनमें २ बार ऐिलाना चाहिये। नीमफे 
प्तोंकोी उबालकर उसमें नमक मिला “झुन्न”! स्थानपर मलनों भी 
अनुभवी लोगोंके मतसे लाभदायक है । द 


घनुष्टंकार। 

यह रोग बड़ा कष्टदायक है। शरीरमे आघात लगने या 
खाने पीनेमें विकृति होनेसे इसकी उत्पत्ति मानी गयो है। इसमें 
पशुके चारों पांव चिंगुर जाते हें और उसे चलनेमें बड़ा कष्ट 
होता है। उसकी गदन सीधी रहती है। गोबर भी साफ 
नहींहोता।... 

आओषध--जमालगोटा डेढ़ माशा और नमक तीन छटांक 
चावलके आधसेर गम मांडमें मिलाकर पशुको पिला देना चाहिये । 
इससे उसका पेट साफ ही ज्ञायगा | अनन्तर तवोलाभर हींगदी 
आर मात्राए चयारवार करके पानीके साथ पिला देनी चाहिये । 

 साडू रोग । 

इस रोगका आक्रमण थनोंपर होता है जिससे ऊंड़ी सूज 
जातो है। पीछेके पांचले गाय छंगड़ाकर चलतो है। थनोंका 
. हिस्‍सा लाल हो जाता है और दर्दके कारण पशु उसे छने 
_ नहीं देता । इस रोगवाली गायका दूध निकालकर फेंक देना 
| चआाहिये।_ बीमारी न बढ़नेकी दशामें बच्चेको दूध पीने देनेकी]) 
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भारतोय-गोघन 


रुकावट नहीं । यह बीमारी बच्छे-बच्छोफे अधिक समयतक थ- 
नोंको लबड़ते रहनेसे, गोवर करते समय पुदट्ठटोंपर लाठी मारनेसे, 
खमयपर दूध न निकलनेसे, थनोंपर चोट रहग जानेसे अथवा 
दूधकों थनोंमें छोड़ देनेसे होती है । 

छि७कित्सा--आधसेर सेजनेकी पत्तियोंकोी भांगकी भांति 
रगड़ छानकर २॥ तोले काली मिच और पक छटठांक नमक 
मिलाकर तीन दिनतक पिलावे। शीतकाल हो तो नमकमें तेल 
भोर अजवायन मिलाकर कांसीके पात्रसे पुट् पर मालिश करनी 
चांहिये। दही आधसेरके साथ पावभर तिलींका तेल मिलाकर 
तीन यार देनेसे भी बड़ा लाभ होता है। पोश्तकी डोडी और 
नीमके पत्तोंकी उबांलकर उसके वफारेसे सेक देना चाहिये । 

साधारण जुलाब | 

कब्ज होनेकी हालतमें जब पशु मन लगाकर नहीं चरता, 
तब यह साधारण जुलाब दी ज्ञा सकती हैः--- क्‍ 

गन्धकका चूर्ण डेढ़ छटांक एपूसम साल्ट वा खानेका नमक 
दी छटांक, सोंठ सवा तोला, राद डेढ़ छटोंक । 
.. दो सेर गम पानीमें उक्त औषधियां मिलाकर ठरडी हो जाने- 
पर पिलाचे । 

सप्त जुलाब। 

कीठा बहुत कड़ा हो या खख्त ज्जुलाब देनेकी जर्कत हो तो 

ने लिसे नुसखे फाममें लाये ज्ञांय । 
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: (१) अलसीका तेल एक पाव गन्धकका चूर्ण दो छटांक सॉठ 
सवा तोलां चावलके आधसेर गम मांडके साथ। 

(२) इससे भी तेज ज्ुलाबका नुखखा यह है। 

(३) नमक या अपसम साद्ट डेढ़ पाव मुसब्बर पाव छठांक 
अलसीका तेल दो छटांक सरोंठ पाव छटांक हिन्दुस्तानी शरात् 
एक छटांफक | 

दो सेर गर्म पानीमें मिलाकर गुनगुना रहते पिलावे। 

क्षथा वधक योग । 

सोंठ सवा ताला, चिरायता सवा ताला, काली मिर्च सवा 

लाला, अजवायन सवा ताला और नमक एक छठांक । 


इन सबका चूण बनाकर चौथा हिस्सा राब और शर्म मार्ड्से 
मिलाकर पिलावे। इससे भूख बढ़ती है । 


ज्वरनाशक योग। 


सारा सवा ताला, नमक अढ़ाई ताला, चिरायता अढ़ई 
ताला ओर राब डेढ़ छटांक। आधा सेर पानोमें मिलाकर 
पिलावे । 
शक्ति वधक योग | 
होरा कसीसका चूर्ण साढ़े घार माँशे और चिरायता सुवा 
तेला। छूब पीसकर आधसेर चावल या गैहंके रंघे हुए दलि- 
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आरतीय--गोघन 
येके साथ एक सप्ताह या १५ दिन देनेसे पशुकी ताकत बढ़ 


जाती है। 
पिचकारी बनानेकी विष्षि । 

कमजोरीकी हालतमें पशुकी दवा पिलाना कठिन हो उस 
समय पचकारी देनेको जरूरत होतो है । :पिचकारी दस्त रोकने- 
के लिये भी दी जाती है ओर दस्त लगानेके लिये भी | पिचकारी 
बनानेको विधि यह है कि एक फुट लम्बें और आध इ'च मोटे 
बांसके टुकई के सिरोंकी तराशकर' गोल बना ले। अन्तर 
एक चमडेकी थेली जिसमें डेढ़ सेर पानी समा जाय जो डेढ़ 
फुट लम्बी ओर चार इद्ध चौड़ी हो, बनाले ओर उसे बांसको 
नलीके मु हसे एक दम मिलाकर ऐसी मजबूत बांध दे कि पानी 
निकल न जाय । पिचकारी देनेके समय बांसके एक सिरेको 
तेल लगाकर चुपड़ दे और पशुकी पू'छके नीचे गुह्य स्थानमें एक 
हाथसे थामकर इथ्च भर डाल दे और दूसरे हाथसे थेलीका खुला 
हुआ मुह पकड़कर जानवरकी पीठसे ऊचा उठावे ओर किसी 
दूसरेकों उस थेलीमें पिचकारीकी दवा डाल देनेके लिये कहे। 
इस विधिसे सहजमें ओषध पशुकी अ'तड़ियोंमें पहुचकर अपना 
असर कर देती हे । 

दस्तावर पिचकारोकरी दवा । 

दो सेर गर्म पानी थोड़ा साबुन और डेढ़ छठांक सरसोंका 

तेल। 


केसे 
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खुर और मुहका रोग . 
... दस्त रोकनेकी पिचकारीकी दवा। 


चावलका मांड एक सेर और अफीम पौन तोला | 


चनका सारा जाना। 


दूधवाली गायके थनमें किसी रोगके हो जानेले वह थन मारा 
जाता है वा बन्द हो जाता है। फिर उसमेंसे दूध नहीं निकलता । 
यह रोग यद्यपि अखाध्य है तथापि गोपालनके लेखकके मतसे निम्न 
लिखित प्रयोग इसमें लाभदायक हो सकता है:--- 

“जस गायका थन मारा जाय उसको गाभमिन होनेपर एक 
पाव सरसोंका तेल प्रत्येक मासकी शुक्ला २ को ब्याने- 
तक देता रहे और जब उसके ब्यानेकी ठेयारी हो, तब पक या 
दो घण्टे पहले आधी छटांक हींग चने वा जोकी रोटीमें रखकर 
खिला देवे । इस प्रयोगसे गायके व्यानेपर थनसे फिर दूध आने 
लगता है। यदि किसी कारणसे थन दो चार दिनसे ही बन्द 
हो गया हो तो आधपाव कालीजीरी ओर आधपात्र काली मिर्चंका 
चूरा बनाकर आधलेर गर्म घामें मिलाकर तीन दिनतक दिलमें 
दी बार पिलांघे | 

खुर और मुंहका रोग | क्‍ 

यह एक तरहका छूतका बुखार है। खुर, खुरपका खुरहा, 

ख़ुसीटा मु हपांग आदि कई इसके नाम हैं। इसमें पशुके मुह 

पांव और बाखमें फुसीकी तरह दाने निकल आते हैं, ज्ञो कि 
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 फटकर घाव भी हो जाते हैं। 

इस रोगमें पशु बुखार के कारण उदास रहता है और उजस- 
से चरा भी नहीं जाता। मुहसे लार टपकती है और (यदि गाय 
हों) थन फूल जाते हैं। बुखार चढ़नेसे पहले पशु कांपता है और 
बादमें उसके मुह सींग और शरीर गर्म हो जाते हैं ।पशुबार बार 
होंठ चाटता हैं । फ'सी या दानेका आकार सेमके बीजके समान 
होता है। १८२० घंटेंमें फुसी फ्टकर छाल दाग बन जाता है । 
ये फु'सियां प्रायः मु हमें जीमपर अधिक होती हैं। इस बींमारी 
और चेचकर्में अन्तर सिर्फ इतना ही है कि चेचकमें दस्त लगते 
हैं ओर पांवोपर दाने नहीं निकलते | 

उपाय--एक सेर गर्म पानीमें अढाई तोले फिटकरी मिलाकर 
उससे मुह, पांव और थन थो डालने चाहिये'। और भी ५जहां 
जखम हो, गर्म पानीसे से कना अच्छा है। कपूर एक तोले, मीठा 
तेल चार तोले और तारपीनका तेल चार आने भरका महंम 
बनाकर घावोंपर लगाना चाहिये। खुरोंके घावोंमें कौर्ड पड़ 
जानेकी दशामें तिल-तेलमें तारपीनका तेल समान भाग मिलाकर 
लगावे । इसके अभावमें नीला थोथा ७ तोला,तीन पाव गर्म पानी- 
में गलाकर धावोंपर छिड़का जा सकता है। 

... मक्स्ययोंकों नहीं बैठने देना/चाहिये। क्योंकिट॑उनसे की: 
पड़ आनेफा डर रहता है। तेल और कपूर लगा देनेसे मक्खिय। 
नहीं थेठहतीं। ब॒सार तेज हो तो कपूर ६ माशे, शोरा. १ तोछ । 
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और देशी शराब आधी छटांककी मात्रा दिनमें दो बार दे। गुड़ 
पुराना एक सेर ओर सॉफ पावभरकों एक सेर गमे पानीमें- 
खौलाकर पिलाना भी इस रोगमें दहितकर है । 

पथ्य--चोकर या चावलका मांड, आधी छटांक नमक 


मिलोकर और कोई नरम खुराक । बीमार गायका दूध निकालकर 
फेंक देना चाहिये । 





फ्त्ति। 
पित्तीसे पशुके शरीरमें ददोड़ेसे पड़ जाते हैं।- रोंगटे खड़े 
होकर सूजन भी हो जञातो है। यह अज्ीणं और कब्जीका फ- 
साद होता है। इसमें ज़ुलाब देकर पशुका पेट साफ कर देना 
चाहिये। साथ ही कम्बल या भूलसे शरीरकों ढांक दे। 
गेर' आधपाव और शहत आध्पावकों एक पाव गर्म पानीमें 
मिलाकर देना रोगकी.शान्तिका उपाय है। 


क्रमिनाशक योग | 


. हींग खबा तोला और गन्धकका चूर्ण एक छटांक । आघसेर 
गर्म पानीमें मिलाकर ३॥४ दिन रूगातार पशुकों पिलाना'चार्िये, 
इससे कीड़े मर जाते हैं। धावमें कीड़े पड़जानेपर तारपीतके 
. तेलमे कपूर मिलाकर लगाना अच्छा है। मरवेके पत्तेकी डरि- 
कड़ीं बनाकर कीड़ेवाले घावपर रख ऊपरसे मुलतानी मिद्टीका 

देप फरनेसे भी रृमि नष्ट हो जाते दें । 


"श्श्र्‌ 


आरशसीय--गोघन . 


हर पे) जप कि 220 जद 


खुन्नली । 

खुजली खूनकी खराबोसे होती है। पशुकी इच्छा शरीरको 
रगड़ डालनेकी रहती हैं और दीवार या पेड़का सहारा पाते ही 
वह उससे शरीरको घिसने लगता है। गन्धक आधी छटांक 
तमाख्‌ आधी छठांक किरासिन तेल दी तोले और मीठा तेल 
आधपाव, इन सबको मिलाकर ऐक वर्तनमें रख छोड़ना चाहिये | 
जिस पशुकी खुजली हो, उसके शरीरमें इसकी मालिश कर 
देनेसे रोग मिट जाता है। 

घावका महेम । 

नीला थोथा साढ़े चार माशे, तारपीनका तेल साढ़े चार 
माथे, अलसीका तेल दो छटांक, कपूर ओर मोम आधपाव । 
मोमको तेलमें गलाकर तारपोनका तेड और नीला थोथ! 
उसमें डाल दे। यह महंम घावपर लगानेसे बड़ा लाभ 
पहु'चता है। फिटकरी अढ़ाई तोले, अलसीका तेल डेढ़ 
छटठांक, मोम डेढ़ छटांक और तारपीनका तेल १ तोला-- इन स- 
बका महँम भो घावके लिये मुफीद है। 

घाव घोनेका पानी । 

नीमको पत्तियोंकों पानोमें उबालकर घाव धोनेसे घाव साफ 
हो ज्ञाता. है। पानी पावभरमें साढ़ेचार माशें नीला थोथा 
मिलाये और जब पानी ठण्डा हो जाय तब घावपर लगाघे। इससे 
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धाव अच्छा होला है। सवा तोला फिटकरीकों आधसेर गर्म 


पानामें मिलानेसे भो घाव भरनेका एक जच्छा पानो तेयार हो 
जाता है। 





रक्त-शोधक योग । 

(१) मुसब्बर सवा तोला, होराकसीस पौन तोला और सोंठ 
सवा तोला । (२) अथवा गन्धक अढ़ाई तोले, शोरा पॉन तोला 
और सोॉंड अढ़ाई तोले (१) किंवा नमक अढ़ाई तोले और गन्धक 
अढ़ाई तोले । 

उक्त तोनों योगोमेसे कोई एक कूट छानकर चावलके पतले 
मांडके साथ दूसरे तीसरे दिन पशुको दिय। जाय, उसके खनमें 
कोई खराबो पेदा नहीं होगी 

... सींग टूटना | 

पशु छड़कर सींग तुड़ा बैठते हैं। यदि जड़से सींग दूट 
जाय तो छोटी बैरीके पत्ते पीसकर घावमें भर देने चाहियें और 
ऊपरसे नोमका तेल डाछता रहे। आधा सींग ट्टनेपर मनुष्यके 
सिरके बार उड़द्की पीठीमें रपेटकर सींगपर बांध दे ओर ऊ.. 
परसे नीमका तेल डाल दे । नीमका तेल बनानेको विधि यह 
है कि नीमकी कच्ची पत्तियोंको पोसकर एकऋ टिकड़ी बनावे, 
 बादमें पावभर मीडा तेल आगपर चढ़ा दे । जब तेल खौलने लगे 
तब घह टिकड़ो उसमें छोड़ दे, जब टिसड़ी जब पक जाय तब 
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 बिकालकर फॉक दे और तेलको ठण्डाकर काममें छावे। एक 
हिस्सा कपूर, चार हिस्से मोठा तेल और एक हिस्लेका ज्ौथा 
हिस्‍सा तारपोनका तेल मिलछानेसे भो टूटे सींगपर लगानेका 
अच्छा धहम बन जाता है। मोटे कपड़ेपर इस भदहमकों लगा- 
कर सींगपर छपेट देना चाहिये। 
मांड बनानेकी विधि। 

अलस। और चावलके मांड रोगी पशुओंके लिये बड़े आव- 
श्यक हैं | इसलिये उनके बनानेकी तरकीब यहां छिखना अयुक्त 
न होंगा। डेढ़ पाव अलसीको चार सेर पानीमें घण्टेभर आ- 
गपर जोश देनेसे अलसोका मांड तेयार होगा। पांच सेर पानामें 
तीन पाव चावल आभपर चढ़ाकर डेढ़ घण्टे उबाल देता रहे । 
चावलका मांड बन ज़ायगा। मांड बन जानेपर कपड़ेसे छानो 
और ठण्डा होनेके बाद नमक मिलाकर काममें लाओ | 

पायडु रोग। 

पाण्डु रोगका नाम पी'लया दें और लोग कमछको बीमारी 
भी इसको कहते हैं। इसमें पशुको[आंखों और मुहपर पीलापन 
छा जाता है और मूत्र भो पीलां होने लगता है। गोबर साफ 
नहीं होता और उसका रह सफेद्पनकों लिये हुए होता हे। 
ओषचध---नमक एक पावकों आधो छटांक सोंठके साथ मिलाकर 
चावलके एक सेर मांडम दि्नमें दो बार पिलाना चाहिये। 

रेड 


थनोंका फटना । 
बच्चे के अधिक देर दूध पीते रहनेसे, चोट लूग जाने किया 
दृहनेवालेका नख चुभ जानेसे थनोंपर घाव हो जाते हैं। उनका 
उपाय यह है कि दूध निकालनेके बाद दोनों समय घोौ वा मक्खन 
में थोड़ी हलदी ओर नमक मिलाकर थनोंके धा्योपर 'लगावे | 


लोहेके गर्म तवेपर दूधकों धार मारनेसे भो चफारा लूगकर घाव 
नम पड़ जाते हैं। 


चोटका लगना । 

आपसमे लड़ने या किसी अन्य कारणसे चोट खा जानेसे 
पशुके खोड़ जातौ है। इस लिये चोट लगनेका निश्चय होते ही 
छटांकभर फिटकरी, आधो छटांक हलदों सेर्सर दूधके साथ 
पिला देनी चाहिये। नोसादर और शौरा समान भाग लेकर 
दो सेर ठण्ड पानीमें मिला रखे ओर चोटवाले स्थानपर इसे 
डालता रहे। अथबा पीपलकी हरी छाऊर आधसेरको पांछा सेर 
पानीमें आगपर उाढ़ा दे और जब दो सेर पानी रद्द जाय, तब नीचे 
उतारकर गुनगुनाते हुए पानीसे चोटकी जगहको सेक दे। 


हलकमें रोक । 


.. हलकके पास दो नलियां हैं जिनमेंसे एकके द्वारा पेटमें खाना 
पहुचाता हैं और दूसरीसे सांस आता है। कमी कमी मोटा 
चारा या. गुठली वगेरहके खानेकी नलीमें अटक जानेसे पशुको बड़ा 
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भारतीय-गोघन 

कष्ट होता है। वह मुह बढ़ाकर खांसने लगता है और गदुन 
सीधी रखता है। चारा दाना भी उससे नहीं खाया जाता। 
उस दशामें आधणगव अलसीका तेल और आधपाव शराब मिला 
कर गर्मकर एकएक छठटांक पशुकों पिलावे । इससे नली ओर 
उसमें रुकी हुई चीज चिकनौं होकर भोतर चलो जायगी या 
बाहर निकछ आयगी। यदि चीज़ हलकमें अटकौ हो तो, हाथ 
मुहमें डालकर अ'गुलियोंसे निकाल लेनो चाहिये | दो 
मजबूत आदमियोंकोीं पशुका मुह पकड़ा दा, जिससे [हाथके 
चबानेका डर न रहे । 


गल्ला फूला। 

यह बड़ा बुरा रोग है। खनमें जहर होनेसे इसको उत्पत्ति. 
मानी गयो है। बुखारके साथ कानोंके नीचे ओर जाबड़ोंके 
दौच गांडें होकर जवान तालू और गलेमें सूजन हो जाती है। 
पशुके लिये सांसतक लेना कठिन हो जाता है। यह प्राणघातक 
व्याधि है, जो दम घेोटकर मार डालती है। इससे सांस लेनेकी 
जगहके बचाकर जाबड़ोके पास गम लेहेसे दाग देना चाहिये। 
फिटकरी ६ माशेम॑ आधसेर पानी मिलाकर मुहके थे दे ओर 
सेरमर गर्म पानीम थेड़ा साबुन और डेढ़ छटांक सरखोंका 
तेल मिलाकर पिचकारी लगावे। धव्रेके बीजका चूर्ण साढ़े 
चार माशे, कपूर नौ माशे और देशी शराब दो छटांक, चाचलके 
एक सेर पतले मांडमें नमकके साथ मिलाकर पशुको पिलावे। 
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_ सह रोग 
गन्धककी घूनी रोगी पशुकी सामने रखकर ऐसे ढड़से लगावे 
कि उसके सांसके साथ घुआं भीतर फेफड़ेमं चछा जाय । लो- 
हेसे दाग न देनेकी अवस्थामें निदिष्ट स्थानपर्य आकके दूधसे 
ऐसो “।” निशान भी कर दिया जाता है। 


जहर खाना या खिला देना। 


पशु या तो चारेके साथ किसी कारणसे बिना जाने जहर 
खाकर मर जाते हैं या स्वार्थी नीच चमडेके लालचसे उन्हे 
मार डालनेदे लिये जहर खिला देते हें। जहर खाये हुए 
पशुके मु हमें थूकका नाम नहीं रहता । आंखें छाल सौर शरीर 
गर्म हो जाता हैं। बेहोश होकर पशु गिर जाता'है । 

इस दशामें डेढ़ माशा जमाल गोटा ओर तीन छटांक नमक 
चावलके आधसेर मांडमें मिलाकर तुरन्त पिला देना चाहिये। 

बतक पेटका दद्‌ न जाय और दस्त बन्द न हों, तबतक पानी 

न पिछावे । इस तेज जुलाबके वाद केलेके पेड़के रसमें कपूर मि- 
लाकर देनेसे जहरकी गर्मी शान्त होती हे । 

पथ्य--ख लीको पकाकर उसके साथ चोकर और एक दो 
दिन बाद रा घास | 





प्रमेह रोग । 


प्रमेह रोगसे प्रायः: सांड और बेल पीड़ित रहते हैं। यह 
पशुओंको निस्‍्तेज बना देता है। गाये' भी इस रोगसे पीड़ित 
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देखो जाती हैं। गौओंके मूत्र स्थानमें एक तरहका सफेद और 
धूसर रड्का 'जेरा' लगा रहता है, वही प्रमेहका मोटा लक्षण 
है। रोग पुराना होनेसे “जरा! हलदीके रडूमें बदल जाता 
है। उसमें बड़ी दुर्गन्‍न्ध होती है। इस रोगवाली गाय गर्म- 
धारण नहीं कर सकतो ओर यदि गामिन हो जाय तो उसके 
तू जानेकी अधिक सम्भावना रहतो है। सांड ओर बेैलको प्रमेह 
होनेसे पेशाब करनेमें बड़ा कष्ट होता है और पू'छको भो दद 
इधर उधर करता रहता है। उदासीके कारण उसको शक्ति 
क्षोण हुई सी जान पड़ती है । 

उपाय--शोरा आधा तोला और कवाबचीनी चार आने भर 
चावलके आधसेर मांडके साथ प्रति*दिन रोगी पशुको पि- ' 
लावे। गायको सांड और बेलसे ओर बेर या सांडको गायसे 
अलग रखे | 


रक्तमूत्र 
रक्तका दूषित हो जाना ही इस रेोगको उत्पत्तिका कारण है 
पशु खाये हुए चारे दानेके। पचा नहीं सकता ओए बिना पचन- 
क्रियाके रक्त उत्पन्न नहीं होता। खराब पानी पीने ओर सड़ी 
गन्दी ज़गहका धास खानेसे भी यह बीमारी है| जाती है । 
लक्षण--पशु ताजा नहीं हाता और न अच्छी तरह खाता 
पोता ही है। उदास रहता है। ज्ञुगाली नहीं फरता। दु- 
धारोी गांयका दूध ,कम है| जाता है। रोए' फट जाते हैं 
देह 


_स्कमुऋ 
और शरोरका चमड़ा खुश्क मालूम होता है। पशु अन्य पशु- 
ओंसे अलग खड़ा रहता है। आर्स्ममें दे! तोन दिन दृघ्त दोते हैँ 
और फिर पेटमें कबजी दे जाती है। केाख पिचक जाती है, 
पेशाबका रड़ छाल--छु्ख हो जाता और पेशाब करते समय 
पशुका कष्ट सी होता है। पेशाबका भी छाली अधिक रहनेसे 
रड़ काला दिखाई देता है और उसमें ,दुर्गन्च भी आती 
है। आंखें बेठ जाती हैं और मुहके भीतरकी मिल्ली फीकी 
पड़ जाती है। कान और पांव ठण्डे रहते हैं। नाड़ी कमजोर 
और सांसकी गति तेज हा जाती है। पशु पड़ा रहता है, उसमें 
उठनेकी शक्ति नहीं रहती। इस रोगको अवधि ५।६ दिनसे 
२५ दिन तक है। 

उपाय--इस दशामें पशुकेा सोंठ २॥ तोले; मुसव्बर १। तेला, 
नमक १॥ पाव, गन्धकका चूर्ण ५ ताले, गुड़ आध्रपाच और 
गर्म पानी आध सेर। दवा कूट छान ओर मिलाकर पिला दे 
इससे उसको पेट साफ है। ज़ायगा । यदि यह ज्ञुलाब अपना 
असर न करे तो १२ घण्टेके बाद इसकी आधी मात्रा फिर देदेनी 
चाहिये। इसके बाद पशुक्री कमजोरी दूर करनेके लिये हीरा- 
कसीस छे आनेभर और चिरायता १। ताला कूट छानकर आध- 
सेर चावलके मांडके साथ पिला दे। अजवायन १॥ ताला. चि- 
शयता १। ताला, सोंठ १। ताला और काली मिर्च १। तोलामें 
चौथे हिस्सेका गुड़ मिलाकर गरम मांडके साथ खिलानेसे भी 
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पशुमें शक्तिका सश्जार होता है। जुलाब देनेपर दुरूत लगते 
ही रहे' ओर बत्द होनेका काई लक्ष्ण दिखाई न दे तो खड़ी मिट्टी 
१ छटांक, खोंठ १॥ तारा, अफीम ६ आनेभर कत्था आधी 
छटांक और शराब १ छटांक डेढ़ पाव पानीमें मिलाकर पशुकेा 
पिला दे । 
पथ्य--चावलका मांड ओर पुष्टिकर केमल घास । 
छेग नाशक योग . 

पशुपर प्लगका आक्रमण हानेपर 'गछा फूला' रोगके समान 
ही लक्षण देखें जाते हैं। इसके सिचा समस्त शरीर छाल हो। 
जाता है। रोंगटे खड़े हो। जाते हैं और बुखारका बेग बढ़ जाता 
है। सन्धि स्थान फूल उठते हैं। पशु बड़ा ब्याकुल हा जाता 
हे। 

उपाय--इस महाव्याधिमें भी गला फूला रोगकी चिकित्सा 
लाभ पहु'चाती है । 

सबसे पहले ज्ञुकाब देऋर पेट साफ कर देना चाहिये। 
'इसके बाद भांग + ताला,कपूर? तोला, सहजनीके बीज १ ताला. 
एर्णडके बीज १ ते'छा, पिप्पछों ? तोला--इन सब ओषधोंके 
कूट छानकर तीन मात्रा वना रखे ओर दिनमें तोन बार अलसीके 
मांडके साथ पशुका पिकाओ । ध्रेके पत्त २ भाग बाबचोी या 
तुलसीके पत्ते १ भाग और समुद्र फेन १ भागकों रगड़ और गर्म 
'कर फूले हुए स्थानपर लेप करो । 
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पथ्य--नर्म घास तथा चाबलका मांड नमक डालकर । 

चमत्कारी चुटकुले । 

(१) भुना हुआ छुहागा घावमें भर देनेसे घाचका खन' बन्द 
हो ज्ञाता है। 

. (२५) समान भाग छाख और नोखाद्रको मीठे तेलमें पकाकर 
घावपर लगानेसे शान्ति आ जाती है । 

(४) पशुके शरीरके;बाल गिर गये हैं, तो एक सपाह तक पा- 
नीमें दिल पोसऋर लगाने चाहिये । 

(७) आधपाव गर्म घीें एक तोछा मोम मिलावेजऔर उसमें 
सिन्दूर, मुर्दाशंख तथा नीलाथोथा चार चार तोछे कूट.छानकर 
डाल दे । यह नासूरकी दवा दन गयी। इसकी बत्ती, वनाकर 
जबतक नासूर भर न जाय, तबतक उसमें ' छगाता रहे । द 

(०) गधेकी लीउको खब महीन पीसकर घावपर बुरकानेसे 

व सूख जायगा । 

(६) बेलके कन्घेपर बोक ढोनेसे घाव हो जाता है, उसपर 
तीन माशे अफीम, ओर एक तोला हलदीकों सरसोंके तेलमें 
मिलाकर लगानेसे अच्छा हो ज्ञायगा । अलसीका तेल:मलनेसे 
भी फायदा होगा । 

(9) पशुके शरीरका कोई हिस्सा आगसे जल जाय.तो उस- 
पर प्याजका पानी या कैलेके पेड़का रल मल देना|याहिये। चूनेकी 
कलीको पानीमें मिगोनेके बाद जब पानी स्वच्छ ऊपर आ जाय,. 
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तब पानीकों अलग कर शहत मिलाओ और जले हुएपर 
लगा दो । 

(८) जीमके ऊपर छोटे छोटे कांटे हो जाते हैं, उससे पशु 
चर नहीं सकता। ऐसे रोगी पशुके मुहर्में हलदी और नमक 
मिलाकर दिनमें दो चार बार मल देना चाहिये। कालीजीरी 
काली मिच और हलदी समान भाग कपड़छानकर लगानेसे भी 

'फल होता है। 

(६) गेरू' आधपावमें पानी मिलाकर पिलानेसे शरीरका कां- 

पना बन्द होता है। गलेमें तू'बेको बेल बांध देनी चाहिये । 

(१०) पशुक्री आंखोंसे पानी गिरनेकी दशामें राजिको तिफला' 
( दड़ बहेड़ा आंवला समान भाग ) भिगोकर प्रातःकाल :डठ 
पानीसे आंखे घो डालो । 

(११) गठिया वा जोड़ेके ( (४077798997 ) द्दमें एक सेर 
पिसी हुई मेथीमें आधसेर गुड़ और एक छटांक अजवायन मि- 
छाकर प्रतिदिन खिलावे | 

(१२) चींचड़ी 'जइये' किलनी थघो कलीली (चाहे जो कुछ भी 
कहिये कई नाम हैं ) थनों पूछ और अगर बगलमें चिपकर प- 
शुका खून पी लेती हैं। उससे पशु व्याकुल रहता है और दुध- 
वाद्घी गायका दुध भी कम दो जाता है। नमक ४ भाग सर- 
सौंका तेल ७ भाग ओर किरासनका तेल एक भाग मिंलाकंर 
रूशानैसे कडीलियां नष्ट दी जाती हैं | 


.. चम्रत्कारों चुटकुडे ले 

(१३ ) अवस्था हो जानेपर श्री गाय न ब्याते और बांक रह 
जाय तो उसे सात छुहारे गरुठठी निकालकर जौकी रोटोमें 
9 दिनतक खिलावे | इसके सिवा हर समय सांडके पास रखे। 

(१४) सांप काटनेपर का टे हुए स्थानको कसकर रस्सीसे बांध 
दे जिससे जहर शरीरमें फेलने न पावे और “परमेंगनेट पोदाश” 
पांचभाग, ६५ भाग पानीके साथ पिचकारोसे उस स्थानमें भर दे। 

( १५ ) नांकले खन गिरनेपर देखना चाहिये !के जॉंक तो 
नहीं लगी है । इसके बाद बर्तनमें सूखी मद्ठी रखकर पानी भर दे 
और उसे पशुकी नांकमें,लगावे । यदि होगी तो, मिद्टीकी गन्धसे 
जॉक उसमें गिर जायगी | चोट या धूपसे खन गिरनेकी हालंतमें 
सिरपर ठण्ढा पानी डालना चाहिये। 

( १६ ) पशु धास या चारेके साथ ज्हारीला कीड़ी खाकर 
उसी समय गिर जाता है और उसकी; चलने फिरनेको शक्ति 
मारी जाती है | ज्यों ज्यों जहर चढ़ता है उसकी बेहोशी बढ़ती 
ज्ञाती है। इस स्थितिमें आध सैर सज्ञीको दो सेर पानीमें घोल 
कर पशुको;पिलावे । . चूल्हेकी राख एक सेर पानीमें मिलाकर 
पिलानेसे भी बड़ा फायदा करती है। 

. (१७ ) बच्चेके पेटमें दूध न पचकर जम जाता है। उस समय 
वह पतला और बदबूदार गोबर करता है । इस रोगमें छाछ शक 


पार्वमं आध पाव सरसोंका तेल और आधा छटांक नमक सिछा- 
करः उसे पिलाघे | 


भारतीय--गोघन 


( १८ ) गन्दे पानीके पीजाने और खड़ा चारा दाना खाजाने- 
से बच्छोंको दस्त छगते हैें। उस समय आधी छटांक ईसब- 
गोल एक छटांक आंवलेफे पानीके साथ देनेसे बड़ा छाम होता है। 

(१६) सूखी धांसीमें बच्छे बच्छोकों केलेके सूखे पत्ते की राख 
बनाकर एक पेसेसे दो पेसे भरतक--आधी छटांक घी और एक 
पोव कच्चे दूधमें मिलाकर पिलावे। 

... (२०) जीमपर घाव या छाले पड़ज़ायं तो पीपछको छाल की 
भस्म लगानेसे बड़ा लाभ होता है। 

(२१) प्रसवके बाद कितनी ही गायोंके दूधका रड्डः छाल 
हां जाता है और वह व्यवहार करने योग्य नहीं रहता। ऐसी 
दशामें एक छठांक अलसी वा रेंड्रीके तेठके साथ मुर्गोका एक 
अणएडा खिलाना चाहिये। एक सप्ताह इस प्रकार करनेसे दूध 
का रड्र सफेद हो जाता है। 

(२२) मृत्रस्थानके फट जानेपर एक छटांक लहशुन तेलमें 
पकाकर उससे २।३ दिन सेकना चाहिये । 

(२३) मारे ताजे गो-बेलोंकि म्गीका रोग प्राय: होजाता 
है। विधेशकर गामिन गायें अधिक परिमाणमैं खली आदि 
उसे जक चीज़ें खाकर बीमार हो जाती हैं | इस रोगमें पशुका सिर 
घूमने लगता है। सारा शरोर कांप उठता है। दांत कड़कड़ाते 
हैं ओर मुद्द वन्‍द हो जाता है। मुहसे कभी कभी भकाग गिरने 
लगते हैं। सूरछां दो जाती है। इस रोगमें गा-मृत्र खु'घाने 
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से तुरन्त लाभ होता है। तेलके साथ लहशुन खिलामेले भी 
मूछां दूर होती है । 

(२७) गम गिरनेकी बीमारी भी छुतको है। इसलिये जो 
गाय तू! जाय, उसको जेर दूर डालनेका ध्यान रहे। पांच 
तोले तूतियाको पांच सेर गर्म पानीमें मिलाकर उससे गायका 
कमल और घाव धो डालने चाहिये । 

(२०) पशुके जिस अड्रको लकवा मारजाय उसपर खुई 
चुमानेसे दर्द नहीं होता । आधी छठांक सरसों पीसकर उस- 
में गर्म पानी इतना मिलाया जाय कि वह गाढ़ा लेप बनजाय। 
यह लेप लकवा मारे स्थानपर लगाना चाहिये । 

(२६) गो-बैलोंकी आंखोंसे सदा पानी गिरता रहनेकी 
बीमारीका नाम ढरका है। दोनों सींगोंके बीच जो गढ़ा होता 
है, उसमें ५। ७ दिन गेड़ी या तिलका तेल भरनेले ढरफा रोग 
दूर होता है । 

(२७) चन्दन, अगर, लोद, बहड़ा और तुस-समान भाग 
लेकर घोटो और जहां सर्प आदि जहरी जनन्‍्तुने काटा हो वहां लेप 
करो। फायदा होगा । 


विशेष द्रष्टव्य । 


मनुष्यके रोगाक्रान्त होनेपर जिस ओऔषधका प्रयोग किया 
जाता है उसी रोगसे पीड़ित होनेपर गो-बेलोंकी भी चही 
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ओऔषध दी जा सकती है और उसका फल भी अच्छा होता है। 
फेवल मात्रा बढ़ा देनी चाहिये। मनुष्य और गोजातिफे रोग 
और चिकित्सामें खाम्य होनेका कारण यह है कि पशुओमें 
मोयंशही ऐसा है जिसके प्रसखका समय मजुष्योंकी तरह नौ 
महीने और १० दिन निर्दिष्ट है। एक विकार-अस्त गौको केघल 
मकरध्वजके प्रयोगसे आरोग्य होते देखा गया है।.. 
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रालट एक्ट । 
यदि आप जानना चाहते है कि, समस्त भारतबासियों 
मोर कोंसिलके सभी ग॑ रसरकारी मेंबरोंके विरोध करने पर 
भी यह भारतियोंकी स्वाधीनता हदरण करने यबाला कठोर 
कानन क्‍यों पास किया गया, विरोध में व्यवस्थापिका 
सभाके ग॑ रसरकारो मेम्बरोंने क्या भाषण दिये, सरकारका 
क्या चक्तब्य था, माननीय मालवीयज्ी, मिस्टर जिश्ना आदिने 
कॉसिलकी मेम्बरीसे क्यों इस्तोफे दिये, कहां कहां दंगे 
हुए, निर्दोष भारत वासियों पर गोलियां क्यों चलों, कितने 
मरे तथा दिल्ली और पंजाब आदिमें केसे केसे आत्याचार हुए 
तो आप इस पुस्तककों एक बार अवश्य द्वो फ्ढ़े । 
इसमें सत्याग्रह आंदोलनका पूरा इतिहास, पंजाबके 
आत्याचारोंके विरोधमें दिया हुआ कवि सम्राट रविस्वनाथ 
ठाकुशका वह जोरदार पत्र जो उन्होंने “सर”की उपाधि लौटा 
लेनेके लिये बायसरायकों लिखा था तथा रालट एक सम्बन्धी 
आन्यान्य अनेक आवश्यकोय विषय दिये गये हैं। इस एक 
पुस्तकसे ही रालट पक्का पूरा पूरा रहस्य जान सकते हैं। 
४०० पृष्टोंकी सचित्र पुस्तकका भूल्य केवल २) खुन्दर खुनदहली 
जिल्‍द बन्धीका २॥) 
५ 
लाकमान्य तिलक। 
इसमें लोकमान्य पं० बालगड्ाघर तिलूककों जीवनों भोर 


र्‌ मारत पुस्तक मण्डार नं० २६, बड़तब्रा स्टोट कलकत्ता । 









उनके महत्वपूण थ्याख्य्रामरोंका .संप्रह है। यदि आप की 
जाननेको अभिराषा है कि, छोकमान्य तिलकने जननी कै र 
मिके उद्धारकें लिये क्या क्या यत्न किये, उन्हे कसी केसों कत 
नाप' सहनी पड़ों, किन किन कठिनाइयोंका सामना « 


तो आप इस पुस्तककों अवश्य दी पढ़ें । म्य ॥) मात्र 


 जमनीकी राज्य व्यवस्था 


जिस . जर्मनी देशके नामसे आज सभो परिचित 





पुस्तकर्में उसो. जर्मनीको राज्य व्यवस्याका पूरा पूरा च५् 
शाज्य व्यधष्या सम्बन्धी जानने योग्य प्राय: सभाबातों ६ 
गयो हैं। मूल्य ॥) 


सत्याग्रह मीमांसा 


इस पुस्तकमें सत्याग्रहके उच्च सिद्धातोंका बड़ो ही 
र्थिनी माषामें वर्णन किया गया है। सत्याग्रह क्‍या 
इस पुस्तकले दी मांलूम होगा। पुस्तक बड़े महत्वकों 
मूल्य फेवल ।) 
आपको दिर्दीकी किसी भी पुस्तककी आवश्यकता 
हमें लिखें। बड़ा सूखीपत्र मुफ्त मेजा जाता:है। 


है भारत षुसक मग्डार नं? २६, बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता | ३ 


हिन्दीमें नयी चाज 


भारग्तोय दशन शास्त्र उपक्रमणगिका खण्ड | 





+ ( ह | ह 
चार्वाक दर्श न--भारतोय द्शन-शारस्ंत्रका दूसरा खरड- 
आमाधवबमिश्र-अन्थायलीकी यह दूसरों संख्या छप रहो है। 
छतमें जार्वाक दर्शन मूल सानुवाद और उसके आचार्यकी 











चित्र एवं क्रमक विकासका इतिहास तथा अन्यान्य 
नोंसे तुलना, माधवाचार्य प्रदर्शित स्वरूप इत्यादि विषय 
शद्‌ ओर विस्सृंत रूपसे सरल भाषामें वर्णन किये गये हैं । 
ही साहित्यमें यह बिलकुल अनोखो चीज हे । प 
भ्रास्थायिका सप्तक---स्थर्गोय पं० माधवप्रसादजी 
रसमयी रचनाका यह आख्यायिका रुप फल है। इसमें 
गीको धामिक और सामाजिक ७ आख्यायिकाओंका संग्रह 
धर्मके स्वरूप और समाजकी दशाका प्रकृत खित्र देखनेकी 
हक रखनेवालोंकोीं इसे अघश्य पढ़ना चाहिये। हिन्दीके गरप 
गे हित्यमें यह मौलिक रचना है । 





४ भारत पुस्तक भग्डार नं? २६, बड़तलला स्ट्रीट कलकत्ता । 





भारतोय-गोघन---चिरकालके अम्वेषण और अनुशी 
लनसे यह अन्थ तेयार हुआ है। इसका सड्ुलन ऐसे सर्वांड्रीण 
भावसे किया गया है कि कोई विषय बच नहीं गया है। गोवंश 
माहात्म्य, गोवंशकी उपयोगिता, विछायतो ओर देशो गौभोमें 
प्रमेद, गोचर भूमि, गोरक्षाका उपाय, गोपालकका कतेव्यों गर्भ- 
वती गौको सेवा, दूधका व्यवसाय, गोओंका आहार, घाल और 
उनकी रक्षा, कहांको गोए' केसो होती हैं, दूध दहो घृत आदिके 
गुण एवं गौओंकी चिकित्सा प्रमति,--कद्दांतक गिनावें गोओंके 
संबन्धमें जो कुछ भो आप जानना चाहें, भारतोय गोधन पढ़कर 
जान सकते हैं। बहुतसे सुन्दर दाफटोन चित्र दिये गये हैं। 
भगवान्‌ कृष्णकोी छवि देखकर आखें तृप्त हो जायंगो। पृष्ठ 
संख्या ३०० से ऊपर। मूृ० २) खुनहरी जिद २॥) | 
मालविका---यह ग्रन्थ कविकुलंगुरु कालिदासके 
ललित कलापूर्ण नाटक मालविकाम्मिमित्रका उपन्यास स्वरूप 
है। इसको सरस रचना उपन्यास प्रेमियोंके आनन्दको बढ़ाने- 
वाली है। टिप्पणीमें मल श्छोक भी दे दिये गये हैं। स्थान 
स्थान पर प्रसड़ सूचक सुन्दर चित्र दिये गये हैं। पुस्तकरे 
आरमस्ममें महाकवि कालिदास ओर उनको रचनापर विस्तत- 
आलोचनात्मक प्रस्तावना है। हिन्दों संसारमें इस ढद्भब॒का 
उपन्यास अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । थे 
मिलनेका फ्तौ-- 


भारत पुस्तक भण्डार | 
न5२६, गड़लतहए स्ट्रीट! 
ऋलकनरा | 


अमव ९ सहइााशइकम- 


